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6 * अल 
इंशधवर कहा है ! 

युगों से मनुष्य एक अज्ञेय शक्ति का अनुमव करता रहा 

है । ऋषि-मुनियों ने उसे पाने के लिए निर्जन वनों में घोर 

तपस्या की है । विश्व के प्रत्येक कोने में सभ्य ओर असम्य 

कहाने वाली जातियों ने ईश्वर की किसी-न-किसी रूप में 

अवश्य पूजा की है । कोई इसे “राम! कह कर पुकारता है 

तो कोई रहीम, अह्मा', 'शिव', “विष्णु? आदि किसी मी एक 

नाम से सम्बोधित करता है। किसी ने स्वयं को ही अद्न 
का स्वरूप बतलाया है। 


समय-समय पर यह प्रश्न उठता रहा है कि वास्तव में 
इश्वर का निवास-स्थान कहां है ? क्या वद्द मन्दिर, मस्जिद 
गिरजाघर में रहता है ? सच तो यह कि ईश्वर न मन्दिर 
में है, न मस्जिद में, न गिरजे में, क्योंकि वह किसी भी 
एक विशेष स्थान में वास नहीं करता, वह सर्वव्यापक हे | 
घट-घट में उस का निवास-स्थान है| ये समस्त विश्व में 
चमकते हुए सूर्य चन्द्र और तारे, यह विस्तीर्ण आकाश 
ओऔर ब सकल चर-अचर, लोक-परलोक सब उसी के 
रुप हैं । 


२ नागरिक गीता 


जो सच्चे हृदय से उसे याद करता है। उसी के हृदय 
में वह वास करता है। ईश्वर को पाने के लिए कठिन 
परिश्रम की आवश्यकता है। छोटे से छोटा काम भी 
बिना यत्न के नहीं होता, फिर ईश्वर की प्राप्ति केसे 
सरलता से हो सकती है ? उसे पाने के लिए काम, क्रोध, 
लोभ, मोह, मिथ्या, छुल्ल और अ्रमिमान को त्यागना पड़ता 
है तथा आत्म-त्याग, सच्चाई, प्रेम, अहिंसा क्तव्य-निष्ठा, 
ईमानदारी तथा दीन-दुःखियों से प्रेम सीखना पड़ता है ? 
हमारे विश्वकवि ठेगोर ने सत्य ही लिखा है-- 


“अन्चकार में तू एकान्त ध्यान में लीन होकर किस 
की उपासना कर रहा है ? आँख खोल ओर देख तेरे 
देवता मन्दिर के मीतर नहीं हैं ? वे धूप ओर पानी में 
किसानों के रूप में बारह महीने कठोर श्रम कर रहे हैं । 

“उनके दोनों हाथों में धूल और मिट्टी लगी हुईं है । 
इसलिए उन्हीं के समाम अपने पवित्र वस्धों को त्याग कर 
धूलि के बीच में चल्ला आ।” ओर भी देखिए। 

“जहां सब से अधम और दीन जनों का निवास है, वहीं 


तुम्हारे चरण विशजते हैं--सब के पीछे सब के नीचे सर्व- 
हारा--(जिन का सर्वस्व खो गया है) के बीच में ।” 


इश्वर कहाँ है ? ई 
कर्त्तव्य-पालन में ही ईश्वर है 

हमारे यहां एक कथा प्रचलित है कि एक ऋषिकुमार 
ने अपने गुरु से इंश्वर के विषय में पूछा । गुरु जी ने उसे 
एक दुकानदार का नाम बताया और कहा कि वही ईश्वर 
का पता बताएगा । अत्यन्त आश्चर्य से ऋषिकुमार वहां पहुँचा 
ओर बोला--भगवन्‌ , में आप से जानना चाहता हूँ कि 
ईश्वर का निवास-स्थान कहां है?” दुकानदार ने कहा, 
“में वेद-शास्त्र तो कुछ नहीं जांनता । में ईमानदारी से 
तोल कर श्रपना सामान बेचता हूँ । में कभी भूठ नहीं 
बोलता ओर न क्विसी को धोखा देता हूँ। जो सचाई से 
मिल जाता है उसी में संतोष करता हूँ; किसी की बुराई 
नहीं करता । अपने परिवार के व्यक्तियों को, पड़ोसियों को 
अथवा जिसे भी मेरी आवश्यकता हो उसे प्रसन्न ओर 
उसकी आवश्यकता को पूर्ण करने की में चेष्टा करता हूँ। 

इसी में मुझे ईश्वर के दरशन होते हैं ।”” 
यह सुन कर उस ऋषिकुमार को बड़ी निराशा हुई। 
कारण, वह तो दर्शनशास्त्र का गम्भीर अध्ययन करने गया 
था । दुकानदार के यहां से निराश होकर लौटे शिष्य को 
समभाते हुए गुरु जी ने कद्दा-- देखो जो उस दुकानदार 
का सा आचरण करता है वह भगवान्‌ को पा लेता है ।” 


2 नागरिक गीता 


भगवान्‌ की सच्ची पूजा अपने कतंव्य के पालन में है । कोई 
भी काम छोटा नहीं है । एक मेहतर भी यदि ईश्वर को 
समर्पित करके अपना काम करता है तो वह निश्चय ही 
ईश्वर के निकट पहुँच सकता है। एक विद्यार्थी जो अपने 
पाठ को अच्छी तरह याद करता है, एक किसान जो पूरे 
परिश्रम से खेती करता है, एक दुकानदार जो बिना 
चोरबाज़ारी किये ईमानदारी से माल बेचता है, एक मजदूर 
जो आठ घण्टे कठिन परिश्रम करता है उस व्यक्ति से 
ईजवर के कहीं अधिक निकट है, जो मन्दिर में जाकर दो 
बार घण्टी बजा आता है, और मन में नित्य प्रति तस्करता 
श्रोर मिथ्याचरण से रुपया कमाने का भाव रखता है, परन्तु 
अपने कर्तव्य का पात्नन नहीं करता । 


प्राणिमात्र से प्रेम ओर क्षमा में ही इंशवर हे 

इसा को सूली पर चढ़ाया जा रहा था। परन्तु फिर भी 
वे अत्याचारियों को लक्ष्य कर कह रहे थे--“भगवन ! 
इन्हें क्षमा करो; क्‍योंकि ये नहीं जानते कि ये 
क्या कर रहे हैं।” उस समय वे स्वयम्‌ ईश्वर्मय हो 
रहे थे । 


एक बार महात्मा ईसा के पास एक दुराचारिणी स्त्री को 
ला कर कुछ लोगों ने पूछा कि इसे क्‍या दण्ड दिया 


ईश्वर कहाँ है ? घर 


जाए ? उन्हों ने कहा कि में आंख बन्द कर लेता हूँ जिस 
ने कभी कोई बुरा काम न किया हो वह इसे एक पत्थर 
मार कर चला जाए उन्होंने जब नेत्र खोले तो देखा कि 
सब बिना पत्थर मारे ही लौट गये थे । 

प्रत्येक श्रच्छे से अच्छे व्यक्ति में कुछ-न-कुछ दुब्षता 
होती है और घृणित से घृणित व्यक्ति में भी कुछ 
अच्छापन अवश्य मिलेगा । अरत+, किसी से घृणा नहीं 
करनो चाहिए । 


सत्य ही इंश्वर है । 

हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्य की उपासना में 
ही ईव्र के दर्शन किये थे। उनका सारा जीवन सत्य से 
'. ओत-प्रोत था और उसकी प्रेरणा पर उन्होंने बहुत बड़े-बड़े काम 
किये। इसे वे ईश्वर की खोज कहते थे जिसे उन्होंने पा 
लिया था। इसी महती भावना से प्रेरित हो कर उन्होंने 
नोआखाली में धूप और वर्षा में नह्ढे पाँव नड्रे सिर कुटी-कुटी 
में जाकर बुढ़ापे से जजरित शरीर से भी थुवकों के दिल्ल 
दहलाने वाला साहस दिखाया और दुःखियों के आँधू 
पोंडे । उनका भगवान्‌ उनके साथ था । 


्‌ नागरिक गीता 
दुःखियों की सेवा में ही ईश्वर हे 
एक बार एक युवक ने दीनबन्धु ऐणड्रज्ञ से पूछा--- 
5. 

“आपका भगवान्‌ कहां है ?” वे बोले, “चल्लो मैं तुम्हें 
अपने भगवान्‌ के दर्शन करा दूं।” उस युवक को साथ 
लेकर वे एक भंगी के द्वार पर खड़े हो गये। वहां एक 
वृद्ध तपेदिक से अस्त, मातृ-विहीन बालक की सेवा कर 
रहा था | दीनबन्धु ऐंड्रज़् ने उस युवक से कहा-- “यह हैं 
मेरे भगवान्‌ ।” सचमुच विधवा, रोगी, अनाथ, मजदूर, 
हरिजन, मेहतर आदि की सेवा ईश्वर की सेवा है। जिस 
नगर में इनकी सेवा होती है वह ईश्वर का नगर है और 
जिस देश में इनकी सेवा होती है वह ईश्वर का देश है। 

मां के निःस्वार्थ प्रेम में, पति की प्रतीक्षा करती हुईं 
पतिब्रता नारी के हृदय में ओर बच्चे की मधुर मुसकान में 
उसी का वास है | किसी ने सत्य ही कहा है, प्रेम ही 
ईश्वर है ओर ईववर ही प्रेम है ।” जब मनुष्य वेयक्तिक 
स्वार्थ से बढ़कर नागरिकता से, नागरिकता से बढ़ कर 
राष्ट्रियता से और राष्ट्रिता से बढ़ कर मनुष्यत्व से और 
फिर जीवमात्र से ग्रेम करना सीख लेता है तब उसके 
लिए और कुछ करना शेष नहीं रह जाता । वह प्रत्येक 
अणु-अणु में अपने प्यारे, अपने भगवान्‌ को पाता है। 


ईश्वर कहां है ९ हर 


विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ के भावमय शब्दों में--- 
जो उठि ताको रूप विलौकों, छुलकत अंसुअन मेरे । 
जहां विज्ञोकी ता कहां देखो, कहां दूर कहां नेरे ॥ 
अंखियन की पुतरिन में सोई, रहत सदा छवि घेरे । 


जहां विज्ञोकों ता कहूँ देखोँ, कहा दूर कहा नेरे॥ 
( अनुवादक श्री वियोगीहरि ) 


ण नागरिक गीता 


शरीर तो सभी अ्णियों को प्राप्त है। मनुष्य में 
परमात्मा ने बुद्धि मी दी है। इसीलिए वह उत्कृष्ट प्राणी 
ओर शेष निक्ृष्ट प्राणी माने गये हैं। इश्त बुद्धि का 
विकास विद्या के द्वारा होता है। हम पाठशालाओं और 
विद्यालयों में विद्या अहण करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। 
उस से हमारी बुद्धि बढ़ती है, हम उत्तम मनुष्य बनते हैं। 
इसीलिए हमारे पूर्वजों ने “विद्या”! अथवा 'सरस्वती” को 
भी माता माना है । 


हम पहले बता आये हैं कि यों तो सारी प्रथिवी ही 
हमारी माता है परन्तु सब मनुष्य अपने देश को ही 
मुख्य रूप से 'मातृ-सूमि' कहते हैं। यह बात अत्यन्त 
स्वाभाविक है । हम इस देश में उत्पन्न हुए, इसकी भूमि 
पर बचपन में लोट-लोठ कर और फिर खेल-कूदकर बड़े 
हुए । इसी के अन्न से हमारा पोषण हुआ | परन्तु जिम 
मनुष्य को परमात्मा ने भारत की भूमि में उत्पन्न किया 
वह सचमुच बहुत भाग्यवान्‌ है। हमारी मातृभूमि सब 
देशों से न्‍्यारी है, अनुपम है, उत्तम है। सारी प्रथिषरी 
पर ऐसा देश और ऐसी भूमि कहीं नहीं है । 

हमारे देश में सब प्रकार के अन्न उसचन्न होते हैं। 
उत्तम से उत्तम फल; मेवे और भाजियां यहां पैदा होती 

| हमारी भूमि के अन्दर कितना ही कोयला, लोहा, 


मा कप 
हमार! मात भ्षास 

भारतवर्ष हमारी मातृ-भूमि है, यह हम सब जानते 
हैं। हमें अपने देश से प्यार है, हम इसकी सेवा में 
अपना सब॒ कुछ अर्पण कर सकते हैं। प्रश्न यह है कि 
हमें अपनी मातु-भूमि से प्यार क्‍यों हो ? प्रत्येक प्राणी 
को अपना निवास-स्थान प्यारा होता है। दिन भर इधर- 
उधर चक्कर क्षगाकर पक्षी सायंकाल अपने धोंसले को 
स्मरण करता है ओर वहीं पहुँच कर उसे सुख-शान्ति 
प्राप्त होते हैं। गाय, भेंस, थोड़े, बकरी आदि 
पशुओं को कहीं छोड़ दीजिए--वे सीधे अपने स्थान पर 
ही आकर साँस लेते हैं । 

जब बेसमझ पशुओं और पक्षियों को अपने स्थान 
से इतना मे होता हैतो यह स्वाभाविक बात है कि 
मनुष्य को उस भूमि से प्यार हो जहां वह उत्पन्न हुआ 
है और जहां के अन्न-जल से उसका पालन-पोषण होता है। 

समस्त देशों के निवासी अपने-अपने देश को प्यार 
करते हैं और उसे अपनी मातुृभूमि' कहते हैं । वास्तव 
में सारी पृथिवी ही मनुष्य जाति की माता” है । इसीलिए 
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साधारण बोल-चाल में हम घरती माता शब्द का 
प्रयोग करते हैं। इस प्रकार सारी शथिवी ही हमारी मांतृ- 
भूमि है और सारी मनुष्य जाति हमारा कुदुम्ब! । परन्तु 
साधारणतया अपने देश को ही मातृभूमि माना जाता 
है । इसका कारण हम तुम्हें बताते हैं :-- 

भारत में 'माता' शब्द का ग्रयोग केवल अपनी 
जननी माता के लिए ही नहीं होता, हम इस शब्द का 
ग्रयोग भूमि” के लिए भी करते हैं और “गो! के लिए 
भी । इन तीन माताओं के अतिरिक्त हम विद्या को भी 
माता कहते हैं। इन चार माताओं के द्वारा हमारा लालन- 
पालन होता है, हमारा शरीर पत्नता है, हमें ज्ञान की 
प्राप्ति होती है ओर हम सच्चे अर्थों में मनुष्य बनते हैं । 

सब से पहले हम अपनी माता का दूध पीकर जीवित 
रते हैं। जब हम कुछ बड़े हो जाते हैं तो हम 
घरती-माता का दिया हुआ अन्न ओर गोनमाता का दिया 
हुआ दूध उपयोग में लाते हैं। इन्हीं से हमारा शरीर 
पुष्ट होता है। इन्हीं की कृपा से हम जीवित रहते हैं । 
हमारी अपनी माता तो हमें डेढ़-दो वर्ष तक ही अपने 
दूध से पाज्ञ सकती है। उसके पश्चात्‌ तो सारी आयु 
पर्यन्त हमारा जीवन घरती-माता ओर गौ-माता की कृपा 
से ही चलता है। 
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शरीर तो सभी प्राणियों को प्राप्त है। मनुष्य में 
परमात्मा ने बुद्धि भी दी है। इसीलिए वह उत्कृष्ठ प्राणी 
ओर शेष निक्ृष्ट प्राणी माने गये हैं। इस बुद्धि का 
विकास विधा के द्वारा होता है। हम पाठ्शालाओं और 
विद्यालयों में विद्या ग्रहण करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं । 
उस से हमारी बुद्धि बढ़ती है, हम उत्तम मनुष्य बनते हैं। 
इसीलिए हमारे पूर्वजों ने 'विद्या” अथवा “सरस्वती! को 
भी माता माना है। 

हम पहले बता आये हैं कि यों तो सारी प्रथिवी ही 
हमारी माता है परन्तु सब मनुष्य अपने देश को ही 
मुख्य रूप से 'मातृ-भूमि' कहते हैं । यह बात अत्यन्त 
स्वाभाविक है | हम इस देश में उत्पन्न हुए, इसकी भूमि 
पर बचपन में लोट-लोट कर ओर फिर खेल्ल-कुदकर बड़े 
हुए । इसी के अन्न से हमारा पोषण हुआ । परन्तु जिस 
मनुष्य को परमात्मा ने मारत की भूमि में उत्नन्न किया 
वह सचमुच बहुत भाग्यवान्‌ है। हमारी मातृभूमि सब 
देशों से न्‍्यारी है, अनुपम है, उत्तम है। सारी प्रथिबी 
पर ऐसा देश और ऐसी भूमि कहीं नहीं है । 

हमारे देश में सब प्रकार के अन्न उचन्न होते हैं। 
उत्तम से उत्तम फल; मेवे और माजियां यहां पेदा होती 
हैं। हमारी भूमि के अन्दर कितना ही कोयला, लोहा, 
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मेंगनीज़, सोना और अन्य थघातुएं मरी पड़ी हैं। इन से 
हमारे यहां अनेक उद्योग-धन्धे चलाए जा सकते हैं। 
इस देश में बारी-बारी से सब ऋतुएं आती हैं । संसार के 
अनेक देशों में सारे वर्ष भर या तो गरमी पड़ती है या 
बहुत सर्दी । हमारे देश में कभी गरमी है, कभी जाड़ा, 
कभी वसनन्‍्त और कमी वर्षा । यहां की भूमि बड़ी उप- 
जाऊ है। संसार का कोई पदार्थ ऐसा नहीं जो यहां 
उत्पन्न न हो सके । यहां एक ओर सैकड़ों मील लम्बी- 
चौड़ी विस्तृत विशाल समतल भूमि है और दूसरी ओर 
हिमालय जैसा महान ऊँचा पर्वत, जिसकी समता संसार 
का कोई पर्वत नहीं कर सकता । हमारे देश में सेकड़ों 
छोटी-बड़ी नदियां बहती हैं जो हमारी भूमि को सींचती 
रहती हैं। ऐसा देश इस एथिवी पर और कहां है! 
इसको प्रकृति ने खुले हाथों अपनी विभूतियां प्रदान 
की हें। 

एक और बात पर भी हमें भारत में उत्पन्न होने 
का हर्ष है। हम ऐसे देश में उत्पन्न हुए हैं जहां की 
सम्यता संसार की सब से पुरानी सभ्यता है। वास्तव में 
भारत में ही सभ्यता ने जन्म लिया। फिर यहीं से 
सारे संसार में सभ्यता फेल्ली । भारत ने संसार को खेती- 
बाड़ी करना सिखाया, कपड़ा बुनगा सिखाया और अनेक 
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प्रकार का ज्ञान दिया । भारत देश सारे संसार का गुरु है। 


हमारा इतिहास भी हमारे लिए गव॑ की वस्तु है। 
हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए हैं। इस भूमि ने 
राम ओर कृष्ण जेसे अलौकिक पुरुषों को जन्म दिया। 
इसी भूमि में बशिष्ठ, गौतम, विश्वामित्र, कपिल और 
कणाद जैसे महर्षि ओर जह्मर्षि, जनक जेसे राजर्षि, भ्रुव 
और प्रह्मद जेसे अटल प्रतिज्ञा वाले बालक, दरिश्रन्द्र 
जैसे सत्यवादी और धर्मात्मा, अर्जुन, भीम, प्रताप, गुरु 
गोविन्दर्सिश, शिवाजी जेसे महापराक्रमी, शर्‌बीर, 
बाल्मीकि, व्यास, कालिदास, बाण, सूरदास ओर तुलसी- 
दास जेसे महाकवि, विदुर और चाणक्य जैसे नीतिज्ञ, 
भरत, चन्द्रगुप्न, अशोक, समुद्रगुप्त और हर्ष जेसे प्रतापी 
राजा और प्रजापाल्क, दधीचि और भामाशाह जेसे 
स्यागी, परशुराम, प्रथिवीराज और राणा सांगा जैसे योद्धा, 
युधिष्ठिर जसे घर्म के ज्ञाता और कितने ही अन्य महापुरुष 
हुए हैं। इसी भूमि ने भगवान्‌ बुद्ध, महावीर स्वामी, 
गुरु नानकदेव ओर महर्षि दयानन्द को जन्म दिया। 

वर्तमान युग भारत में अवनति का युग कहलाता 
है। परन्तु इस युग में भारत-माता ने गांधी, टेगोर, 
मालवीय, लाजपतराय, तिलक, नेहरु, सुभाष, जगदीश- 
चन्द्र बोस, राममोहनराय, विवेकानन्द ओर अन्य 
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अनेक त्यागी, सत्यवादी, विद्वान देशभक्त महापुरुष 
संसार को प्रदान किये हैं । 

हम ऐसे देश पर, ऐसी मातुभूमि पर जितना गर्व 
करें उतना ही थोड़ा है । ऐसी मातृभूमि--भारत-माता-- 
के लिए ही किसी ने कहा है--“जननी जन्ममूमिश्र 
स्वर्गद्पि गरीयसी”--अर्थात्‌ जननी माता और जन्मभूमि 
स्वर्ग से भी बड़ी हैं। सच पूछिए तो स्वर्ग इस देश के 
सामने तुच्छ और व्यर्थ है जिसकी भूमि पर ऐसी-ऐसी 
अलौकिक आत्माएँ उतरी हों । 

हमारी प्यारी मातृभूमि ने हमको सब कुछ दिया 
है। इसका हमारे ऊपर इतना ऋण है कि हम इससे 
कदापि मुक्त नहीं हो सकते। हमारा यह परम धर्म है 
कि हम इसकी सेवा के लिए सदा तत्पर रहें ओर यदि 
अवसर आ पड़े तो अपने प्राणों और अपने स्वस्थ को 
हँसते-हँसते इस पर न्‍्यौ७छावर कर दें। आशओ्रो सब मिल 
कर प्रेम से बोलें--“भारत माता की जय ।”' 
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ऐसा कोन सा अभागा प्राणी होगा जिस ने कभी गये 
से यह न कहा हो कि यह मेरा प्यारा भारत है मेरी मातृ- 
भूमि है । सचमुच हम सब भाग्यशाली हैं, कि हम ने 
भारत में जन्म लिया है । दिमाल्य मारत के सिर पर शुम्र 
मुकुट पहिना रहा है और हिन्द महासागर इसके चरणों 
को चूमता है । एक दिन था जब कि हमारा भारत सब 
देशों का शिरोमणि था। यहां पर धन-वेभव, सुख-ऐद्वर्य 
किसी भी बात का अभाव न था । विद्या का प्रकाश यहां 
सवंत्र फेला हुआ था । दूर-दूर से यात्री यहां विद्याध्ययन 
के लिए आया करते थे । यहाँ से विद्या यूनान में फेल्ी 
ओर फिर सवत्र अरब और यूरोप में फेल गई । अध्यात्मवाद 
में तो आज भी कोई देश भारत की तुलना नहीं कर 
सकता । यहां के वासी धीर, वीर, यशस्वी थे | बीजगणित, 
रेखागणित, शून्य का मूल्य, दशमलव भिन्न, गणित, ज्योतिष 
शास्त्र आदि विद्याओं को संसार ने भारत से ही सीखा 
है। भारत में लीलाबती का नाम दशमलव भिन्न के आवि- 
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प्कार के लिए ग्रप्िद्ध है। श्री मेथिकीशरण गुप्त ने ठीक 
ही कहा है-- 

जिस अंक-विद्या के विषय में वाद का मुख बन्द है। 
वह भी यहीं के ज्ञान-रवि की रश्मि एक अमन्द है ॥ 
डर कर कठोर कलंक से या सत्य के आतंक से । 
कहते अरब वाले अभी तक “हिन्द-सा ही अंक से ॥ 
भारत में ६४ विधा ओर १६ कला मानी गई हैं। 
वेद संसार की सबसे प्राचीन पुस्तक हैं । हमारे देश 
के केवल पुरुष ही विद्वा_ नहीं होते थे वरन्‌ यहां की 
स्त्रियां भी विदुषी होती थीं । बहुत सी नारियाँ वेदों की 
ऋचाओं की ऋषि हैं। मेत्रेयी ओर गार्गी के उदाहरण 
हमारे समक्ष हैं । जो लोग कहते हैं कि भारत में स्त्रियों 
का सम्मान नहीं होता वे हमारे प्राचीनग्रन्थों को पढ़ 
कर देखें। विद्या के क्षेत्र में क्या भारत और किसी क्षेत्र 
में भी किसी से कम था ? 
भारत में ही सब से पहिले शक्कर बननी प्रारम्भ हुई । 
गेहूँ, चावल ओर रुई आदि को भी भारतवासियों ने 
ही सब से पहिले उत्पन्न किया। मार्कोपोला ने जब रुई 
के पौधे देखे तो उन्हें देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ । 
उसने लिखा है कि मैंने भारत में ऊन को पौधों पर लगते 
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देखा है। उस समय ओर देशों को रूई का ज्ञान भी 
नहीं था । यहां पर प्राचीन समय में इतना अच्छा कपड़ा 
बनता था ओर ज़री का काम होता था जिसे देख कर 
विदेशी आश्चर्य-चकित हो जाते थे । ग्राम-ग्राम में पुतल्लीघर 
थे | ढाका की मलमल आज तक प्रसिद्ध है भारत और 
विदेशों में कपड़े, चीनी (शक्कर), चावल, गेहूँ, मसाले आदि 
का व्यापार बहुत ज्ञोर से होता था। ईराक, दमिश्क और 
बग़दाद होते हुए यात्री यूरोप में जाया करते थे। चीन, 
तिब्बत तथा अन्य पूर्वी द्वीपों से भी यह व्यापार चलता 
था| उस समय भारत में सोना ही सोना बरसता था । भारत 
उस समय सच्चे अर्थ में 'सोने की चिड़िया' था। 

अन्य सब देशों के इतिहासकार सभ्यता का आरम्भ 
केवल चार हज़ार बर्ष पूर्व मानते हैं परन्तु महर्षि दयानन्द 
तथा अन्य अआर्य्य विद्वानों ने बताया है कि २ अरब 
९० करोड़ वर्ष पूर्व यहां सभ्यता का आरम्म हो चुका 
था । आज के दिन हमारे संस्कृत-साहित्य की बहुत सी 
खोज-पूर्ण बातों को पाश्चात्त्य संसार ने स्वीकार कर लिया । 
ज्यों-ज्यों नवीन खोज होंगी त्यों-त्यों हमारे इतिहास की 
सभ्यता पर अन्य देशों को विश्वास करना पड़ेगा, ऐसा 
हमारा विश्वास है । 


जगद्गुरु भारत १७ 


भारतवासियों का राज्य पेरू से लेकर मेक्सिको, प्रशान्त 
महासागर, जावा, बाली, सुमात्रा, हिन्दचीन, बश्यदेश, 
तिब्बत, लड्ढा, मध्यएशिया, अफ़गानिस्तान, सीरिया, मिश्र 
और रोम तक फेला हुआ था। आयरलंन्ड, इज्नलण्ड, 
लिथुवानिया और स्कैण्डेनेविया के इतिहास में ऐसी गाथाएं 
मिलती हैं जिन से यह सिद्ध होता है कि इन देशों में 
हिन्दु देवी-देवताश्रों की पूजा होती थी। आयरलेणड के 
इतिहास में एक कथा आती है कि आयरलेंण्ड की एक 
देवी अस्वस्थ हो गयी, तो पुजारियों ने निेय किया कि 
भारतवर्ष से एक गाय मंगाई जाए और उसका दूध उस 
देवी को पिलाया जाए, तभी वह स्वस्थ हो सकती है । 
भारतवर्ष से ही फिर दूध मंगाया गया और वह देवी स्वस्थ 


हो गई । यह कथा तीन हज्ञार वर्ष पहिले की है । 


चीन मिश्र युनान तथा रोम का गुरु 

प्रचीन संसार की सभ्यताओं में चीन, मिश्र तथा रोम की 
प्राचीन सभ्यताएँ सब से प्राचीन मानी जाती हैं, स्वयं 
इन देशों के प्रमुख इतिहासकारों ने स्वयम्‌ स्वीकार 
कर लिया है कि भारत की सभ्यता इन सभी देशों की 
सभ्यताओं से भी प्राचीन है ओर वे सब भारत को अपना गुरु 
मानते हैं। चीन के प्रसिद्ध विद्वान तथा तच-वेत्ता, जो 


१८ नागरिक गीता 


अमेरिका में कितने ही वर्ष राज-दूत रहें हैं, ने मुझे आज से 
१४ वर्ष पूर्व यह बताया था कि भारत और चीन का 
पाँच सहंँख वर्ष पुराना सम्बन्ध है। भारत की सभ्यता 
ने चीन की सभ्यता पर कितनी ही दृज्ञार शताब्दियों तंक 
राज्य किया । यह विजय उसकी विद्वत्ता ओर प्रेम की 
विजय थी । इस विजय को प्राप्त करने के लिए भारत 
को कमी एंक भी पिपाही चीन नहीं भेजना पड़ी। 
भारत ने कभी अपनी इस विजय को चीन के ऊपर 
बलात्‌ नहीं ल्ादा । मारत की यद्द विजय चीन ने स्वेच्छा 
से स्वीकार की थी। अपने सहम्नों विद्वानों को चीन 
ने भारत में विद्या अहण करने के लिए भेजा, जिन्‍्हों ने 
चीन लौट कर वहाँ के कोने-कोने में भारतीय संस्कृति का 
प्रचार किया । चीन के पुस्तकाल्लयों ओर मन्दिरों में सहसरों 
संस्कृत की पुस्तकों के अनुवाद पाये गये हैं. ओर अभी भी 
खोज की जा रही है। चीन के धर्म्म, तखज्ञान, विज्ञान, 
संगीत, मूर्तिकता, व॑स्तुकला, चित्रकारी आदि सभी 
विद्याओं पर भारत की छाप लगी हुई है। चीन के ल्लोगों 
ने नाटक लिखने में मारत का अनुसरण किया है । भारत 
से चीन में भांति-भांति के बाद्य ( बाजे ) भेजे जाते थे । 
चीन ने भारत से ही नृत्यक्षा को भी सींखा। अब 
तक भी उसका प्रभाव चीनी नृत्यकला पर पाया जाता है। 


जगद्गुरु भारत १६ 
चीन के एक नगर में दस सहसख हिन्दू 
आज हवाईजहाज़ों की भरमार के दिनों में भी सारे 
चीन में कठिनाई से एक संहख हिन्दू वहां मिलेंगे । 
परन्तु आज से २ हज़ार वर्ष पूर्व केवल चीन की राजधानी 
लोयाज्ञ में ही दस सहख हिन्दू परिवार रहा करते थे 
और तीन हज़ार भारतीय बौद्ध-भिक्षु इस नगर के मन्दिसों 
में बोद्ध-धर्मम का प्रचार करते थे । 


भारत का चीन से करोड़ों रुपये का व्यापार होता था 
ओर यह व्यापार छोटे-छोटे पानी के जहाज़ों द्वारा होता 
था | प्रत्येक जद्दाज़ में लगभग ६०० यात्री आ जा सकते 
थे । यह जहाज ब्रह्मा, मेलाया, सुमात्रा, जावा, हिन्दचीन, 
कम्बीडिया आदि देशों में ठहरते हुए चीन को जाया करते 
भरे । इस यात्रा में छः महीने लग जाते थे । भारत और चीन 
का यह व्यापार स्थक्ष-मार्ग से भी खूब होता था । 


आप यह अनुमान क्गां सकते हैं कि जंब चीन के एक 
नगर (लोयचि) में १० सह हिन्दू-परिवार रहते थे तो 
सारे चीन में कितने अधिक भारतीय रहते होंगे ओर हमारा 
ओर चीन का कितना पैनिष्ट सम्बन्ध रहा होगा । 
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भारत का मिश्र में राज्य 


भारत का मिश्र से बहुत प्राचीन सम्बन्ध है। मिश्र नाम 
ही संस्कृत का है और पुराणों में भी इस का वर्णन आता 
है । कितने ही इतिहासकारों का यह मत है कि प्राचीन 
भारत की सीमा मिश्र तक फेली हुई थी और यह ठीक भी 
है, क्योंकि ईरान, इराक, सीरिया और मिश्र के इतिहास 
में आय राजाओं के नाम पाये जाते हैं। असुरवनीपाल 
का नाम तो बहुत असिद्ध है ही इसके अतिरिक्त एक दर्जन 
आर्य राजाओं के नाम केवल सीरिया देश के इतिहाम में 
मिलते हैं । सीरिया, इराक ओर मिश्र के प्राचीन मन्दिरों 
में अनेक हिन्द देवी-देवताओं की मूर्तियाँ मिलती हैं। 
नीज्ञ नदी का वर्णन पुराणों में आता है जब नील नदी के 
स्नोत का पता लगाने के लिए सन्‌ १८६० में यूरोपियनों 
ने प्रयल्त किया तो उनको भी पुराणों की शरण लेनी पड़ी। 
एगणों में लिखा है कि नील नामक पवित्र नदी सोमगिरि 
पर्वत में अमर कील से निकल्ञती है। जब नील नदी के 
स्लोत की खोज के लिए काम प्रारम्भ हुआ तो सबसे पहले 


के 


पुराणों में से ही उस देश का नक्शा लिया गया था । 


जगदुगुरु भारत २१ 
मिश्र में उर्सिहावतार 
मिश्र की सब से प्राचीन राजवानी का नाम “देववास! 
था, जिसके खण्डहर आज भो पाये जाते हैं। वहां से 
एक हिन्दू योगी को मूर्ति भी मिल्ली है | मिश्र का अत्यन्त 
प्रसिद्ध मन्दिर जो स्फिक्स! (5077५) के नाम से विख्यात 
है वास्तव में नुसिहावतार का मन्दिर है| हमने इस मन्दिर 
को अपनी आँखों देखा है । यह केवल हमारी ही सम्मति 
नहीं है, वरन्‌ इंग्लैंड के इतिहासकारों का भी यही मत 
है। इस मन्दिर के द्वार पर दो द्वार-पालों की मूर्तियां आज 
भी खड़ी हुई मन्द्रि पर भारत की छाप को सिद्ध कर 
रही हैं। 
आज भी भारत की भांति मिश्र में कमल के फूल को 
पवित्र माना जाता है। मिश्र में भारत के सेंकड़ों रीति- 
रिवाज प्रचलित थे । श्राज से तीन सहस्र वर्ष पहले भी 
भारत का मिश्र से करोड़ों रुपयों का व्यापार होता था। 
भारत से रेशम, मलमत्ल, गरम मसाले, चीनी आदि मिश्र 
को भेजी जाती थी। मिश्र में सहस्रों वर्ष पुराने झतक 
शरीर (ममीजञ) भारत की मलमल में लिपटे हुए पाये 


गये हैं | 


श्र नागरिक गीता 


रामेश्वर्म से रोम तक 


मिश्र की भांति रोम साम्राज्य से मी भारत का बहुत 
प्राचीन सम्बन्ध था । आज से तीन सहस्र वर्ष पुराने रोम 
के सिक्के दक्षिण भारत के कितने ही ग्रामों में खोज करते 
पर पाये गये हैं जो अजायब घर में रखे हुए हैं। रोम के 
जितमे प्राचीन कानून हैं वे मनुस्णति का अक्षरशः अनुवाद 
हैं। इसी प्रकार यूनान में भी हमारी सभ्यता की छाप 
पग-पग पर पाई जाती हैं।रोम और यूनान के सभी 
देवी-देवताओं के नाम संस्कृत में ही हैं। मारत ओर यूनान 
का तो विशेष सम्बन्ध रहा है। भारत के बहुत से विद्वान 
आज से सहस्रों वर्ष पूर्व यूनान में गये ओर उन्होंने वहां 
वैदिक सभ्यता का प्रचार किया। हमारे देश के नालन्दा और 
तश्षशिला के विश्वविद्यालयों में यूनान के सेकड़ों विद्यार्थी 
सहसों मील पेदल चलकर शिक्षा प्राप्त करने आया करते 
थे । आज से दो सहस्त वर्ष पहिले यूनांत्र का प्रसिद्ध 
तत्व-वेत्ता ऐपोल्लोनियस ऊंटों पर सहस्नों मील की यात्रा 
करके भारत से योग-विद्या सीखने आया था । यह विद्वान्‌ 
तक्षशिला में राजा भरत का अतिथि बन कर ठहरा और 
हिमालय की घाटियों में योगियों के आश्रमों में पाँच 
महीने योग-विद्या का अध्ययन करता रहा । 


जगदूगुरु भारत २३ 


अमेरिका के हिन्दू राजा 

सारे अमेरिका के भिन्न-भिन्न देशों के विशेषकर मेक्सिको, 
पीरू, बोलिविय्रा, गौतमालय, दृण्डोरास में सहसरों मन्दिर 
आज भी इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि वहां आरयों ने 
भारत की सभ्यता को कोने-कोने में फेला दिया था । 
भारत का कोई भी ऐसा देवी-देवता न होगा, जिस के 
मन्दिर अमेरिका के इन देशों में न मिलते हों। इन देशों 
में बच्चे के जन्म से लेकर मृतक-संस्कार ओर यहां तक 
कि सती ग्रथा भी भारत के ही समान पाई जाती है। 
पीरू की भाषा में संस्कृत के एक सहख राब्द मिलते हें । 
यहां के निवासी यज्ञोपवीत संस्कार ओर कर्णवेध संस्कार 
भी किया करते थे । इन देशों में शिव जी, हनुमान जी, 
इन्द्र, गणेश जी आदि सब हिन्दू देवी-देवताओं के मन्दिर 
पाये जाते हैं। चार सौ वर्ष हुए यहां के वासियों को 
तल्नवार के बल से ईसाई बना ल्षिया गया था, परच्तु 
आज भी वे लोग जंगलों और पहाड़ों में दूर-दूर जाकर 
सूर्य, श्रुव ओर अपने पुराने देवी-देवताओं की पूजा करते 
हैं। हवन-सामग्री जलाने की प्रथा अमी तक उन में 
प्रचलित है । इन लोगों का खाना भी भारतीय ढंग का 
होता है। मेक्सिको में तो त्रपाती, दाल, चठनी ओर 
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खीर तथा पेठे की मिठाई, मलाई श्र बादाम की पूरी, 
खोये के पेड़े आदि बहुत सी भारतीय मिठाइयाँ मिलती हैं। 


इन्हीं देशों को महाभारत में पाताल देश के नाम से 
सम्बोधित किया गया है। पाताल देश की पूरी सचित्र 
कहानी पढ़ने की जिन पाठकों को रुचि हो वे उसे हमारी 
पुस्तक “हिन्दू अमरीका” में पढ़ सकते हैं | हमने श्रमरीका 
की नो बार यात्रा करके पाँच वर्ष में भारतीय सभ्यता का 
अमरीका पर क्या प्रभाव पड़ा, इस की पूरी खोज्ञ की है । 
भारत का मध्ययुग यद्यपि पतन का युग कहा जाता है 
तो भी उसके इतिहास में गौरव पूर्ण दृष्ठान्त हमें स्थान- 
स्थान पर मिलते हैं । टॉड का राजस्थान पढ़ कर आज भी 
हमारा हृदय गर्व से फूल उठता है। 


अपनी पराधीनता के युग में भी उसने टेगोर से लेखक 
महात्मा गाँधी के सद्श राजनीतिज्ञ और राधाकृष्णन जेसे 
दाशनिक उतन्न किये हैं जो विश्व की विभूति कहे जाते हैं। 

आज मी राष्ट्र-संध में उच्च पदों पर कई भारतीय हैं । 
डॉ. राधाकृष्णन सामाजिक, सांस्कृतिक . और शिक्षाविमाग 
के अध्यक्ष हैं | हमारे वर्तमान ग्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल 
नेहरू का सिक्का सब देश-विदेशों में माना जाता है। गाँधी 
जी, टगोर ओर जवाहरलाल नेहरू की जितनी पुस्तकें 
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अन्य देशों में बिकती दें उन का शततांश भी मास में नहीं 
बिकतीं । ' 
प्यारे पाठकों ! इस छोटे से लेख में आप को अपने 
प्यारे भारत की पूर्ण गौरव-पुर्ण कहानी तो हम नहीं बता 
सकते, केवल उसकी एक कांकीमात्र आप को दिखला 
दी गई है। कौन ऐशपा भारतीय होगा जिसे अपने पृव्वजों 
ओर उनके गौरव-पूर्ण कार्य्यों पर गये न होगा । 
हमारी संस्कृति की सब से बड़ी विशेषता यह रही है 
कि हमारे पूव॑जों ने किसी देश को शस्त्र-बल से अधीन 
नहीं किया था, वरन उन्होंने सत्र प्रेम से अपनी संस्कृति 
फेला कर स्थायी-विजय प्राप्त की थी अ्रब जब कि भारत 
फिर स्वतन्त्र हो गया है, हमें विश्वास है कि हमारी 
संस्कृति और सभ्यता एक बार फिर जगमगाते हुए नक्षत्र 
की भांति विश्व में चमकेगी ओर विश्व उससे प्रेम और 
शान्ति का पाठ पढ़ेगा । 
धर्म्म का ले लेकर जो नाम, 
हुआ करती बल्षि कर दी बंद | 
हमीं ने दिया शांति-सन्देश, 
सुखी होते देकर आनन्द ॥ 
विजय केवज्न लोहे की नहीं, 
धम्मे की रही धरा पर घूम । 
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मिक्ष होकर रहते सम्राद , 

दया दिखलाते घर घर घूम ॥ 
यवन की दिया दया का दान, 

चीन को मिल्ली धर्मम की दृष्टि । 
मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, 

गील की सिंहल को भी सृष्टि ॥ 


हमारी सरकार 


प्रजातन्त्र' शब्द भले ही पाश्चात्य संसार के लिए नवीन 
हो, परन्तु भारत तो सेव ही प्रजातंत्रवादी रहा है । राजा 
को हमारे यहां प्रजा का सेवक माना गया है। वेदिक- 
काल से ही राजा का चुनाव प्रजा क्रिया करती थी। राजा 
धर्मम, अर्थात्‌ देश के नियम का पालन करता था और 
नियम-भद्ठ करने वाल्नों को दण्ड देता था। राजा को 
जनता की तथा जनता के द्वारा चुनी हुईं समिति की 
सम्मति का मान करना पड़ता था। बहुमत के अतिकूल 
राजा भी न चल सकता था । 

जब राजा अन्याय का पथ ग्रहण करता था तो उसे 
प्रजा राज्य छोड़ने पर विवश कर देती थी। ऐसे अनेक 
उदाहरण हमारे इतिहास में मिलते हैं । हमारे ग्रामों में 
भी पश्चायतें होतो थीं जो स्वायत्त शासम का ही रुप थीं, 
सब शआ्रामीण इन प्श्चायतों में अपने झंगड़ों का निपटार। 
स्वयस्‌ किया करते थे । पश्चमुखी परमेश्वर का अ्रभिग्नाय भी 
यही है (जनता का शब्द ही ईश्वर है) | 'जनता-जनार्दन 
की पूजा करो! का अर्थ भी यही है कि जनता ही ईश्वर 
६ और उसका मात्र करो । 





स्प नागरिक गीता 


१५ अगस्त सन १९४७ से फिर भारत ने स्वायत्त- 
शासन का अधिकार ग्राप्त कर लिया है ओर अब फिर एक 
राष्ट्रीय सरकार देश का शासन प्रबंध करने के लिए स्थापित 
हो गई हे । २६ जनवरी सन १९५० को हमारा देश 
जन-तन्त्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया है। आज के दिन 
वह स्वेच्छा से राष्ट्र-संध का सदस्य बना हुआ है। वह 
जब चाहे उससे एथक भी हो सकता है। 

जनता ही राजा है 

आज भारत स्व-शक्ति सम्पन्न राष्ट्र है। आज उसे किसी 
भी विदेशी सरकार से सन्धि ओर सन्धि-विच्छेद करने 
का श्रधिकार है । आज हम अपने स्वामी आप हैं। देश 
की वास्तविक साम्राज्ञी जनता है। हमारे शासन-विधान 
ने जनता के इस अधिकार को पूर्णतया स्वीकार कर 
लिया है। 


जनता ही राज्य की सब्चालिका हे 
ब्रिटिश साम्राज्य में हमारे देश का शासन-प्रबंध त्रिव्शि 
पालियामेंट के श्रधीन था, परन्तु स्वतन्त्र भारत में जनता 
ही आज राज्य की संचालिका है | मारतवासियों को अब 
यह अधिकार मिल गया है कि वह पार्त्तिमिंट राज-सभा के 
लिए अपने प्रतिनिधियों का स्वयस्‌ चुनाव करें । यहां तक 
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कि राष्ट्रपति का जो एक भारतीय के ज्ञिए सब से बड़ा पद 
है, चुनाव भी जनता ही करती है। २१ वर्ष की आयु के 
प्रत्येक स्त्री-पुसुष को मताधिकार मिल गया है। 
राष्ट्रपाति 

राष्ट्रति देश का चुना हुआ सच्राट है। राष्ट्रपति का 
चुनाव ग्रांतीय संसदों के द्वारा तथा केन्द्रीय संसद तथा 
राज्य-सभा के द्वारा होता है। आपत्काल में राष्ट्रपति के 
अधिकार बहुत अधिक हो जाते हैं। मन्त्री-मंडल का 
मुखिया प्रधानमन्त्री व्यक्तिगत और सामुदायिक रूप से 
लोकसभा (पालियामैंट) के प्रति उत्तरदायी है । दूसरे शब्दों 
में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि देश की सरकार जनता 
के प्रति उत्तदायी है। जनता अपने इस उत्तरदायित्व 
और शक्ति का परिचय चुनाव के समय देती है । वह जिश्े 
चाहे प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति बना सकती है। 


%० ५, 


सब को समान अधिकार हें 

भारतीय सरकार की दृष्टि में प्रत्येक्ष भारतीय, चाहे वह 
हिन्दू , मुसलमान, ईमाई, पारसी, ऐंग्लो इंडियन कोई भी 
क्यों न हो, समान है और उसको नौकरी तथा नागरिकता 
के समान अधिकार प्राप्त हैं। मारतीय शासन-विधान के 
अनुसार अनुशासन का पात्नन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को 
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आध्यात्मिक स्वत्तन्त्रता है तथा वह अपना: धर्म मानने के 
लिये स्व॒तन्त्र हे । 


प्रान्तीय सरकार 


सब ग्रान्तों में अपनी-अपनी सरकार हैं और कुछ बातों 
में जेसे शिक्षा-प्रचार, स्वास्थ्य-सुधार, सामाजिक सुधार 
आदि में वह पृर-संवतन्त्र हैं, परन्तु विदेशों से सन्धि तथा 
सन्धि-विच्छेद वे नहीं कर सकतीं | केन्द्रीय सरकार से 
पृथक होने का भी उन्हें अधिकार नहीं है। कुछ प्रान्तों 
में दो सभाएँ हैं जो प्रान्तों का प्रबन्ध करती हैं और कुछ 
छोटे प्रान्तों में केवेल एंक ही संभा है। प्र॑त्येक ग्रान्त में 
मन्त्रिमरडल होता है ओर उनका नेता मुख्य मन्त्री । राज्य- 
पाल का प्रान्तीय शासन में वही स्थान है जो राष्ट्रपति का 
केन्द्रीय सरकार में । भारतीय राज्य (रियासतें) अब भारतीय 
राष्ट्र-संघ में सम्मिलित हो गये हैं और प्रान्तों की भांति 
केन्द्रीय सरकार के आंधीन हैं । 


राष्ट्रभाषा 


हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी है । और उसकी लिपि 
देवनागरी । परन्तु १५ वर्ष के लिए अंग्रेज्ञी में भी सरकारी 
कार्य किया जा सकता है । 
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परकार का लक्ष्य 

ईशा डकार का लक्ष्य सब को समान अधिकार 
देकर जातिमेद से शून्य राज्य की स्थापना है। सब्र को 
उन्नति का समान अवसर देना, जीविका निर्वाह के उचित 
साधनों का ग्रबन्ध तथा रहने के स्तर को ऊंचा उठाना, 
घन का उचित विभाजन, श्रमिकों के अ्रधिकारों की रक्षा 
करना, निःशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध तथा सामाजिक सुधार 
करना हमारी सरकार का लक्ष्य है । 


ज ९५ ९५ 
राजसत्ता का अच्ताराष्ट्रायता 
शासन-विधान के अनुसार भारत की विदेश-नीति का 
उद्देश्य अन्ताराष्ट्रीय शान्ति की रक्षा करना है। दूसरे राष्ट्रों 
के साथ ग्रेम-पूर्ण समकोता रखना, अन्ताराष्ट्रीय कानून का 
सम्मान करना ओर अन्ताराष्ट्रीय कगड़ों का पश्च के द्वारा 
समझौता करा लेना हमारी सरकार का नियम है । 
हमारे यहां एक सुप्रीम कोर्ट (सर्वोच्च न्यायालय) है । 
जो सब ग्रान्तीय सरकारों के तथा अन्य सब भगगड़ों का 
निपटारा करता है | एक सा कानून सब जगह लागू हे । 
प्रत्येक नागरिक को जो अधिकार हमारे वर्तमान 


श्र जगदूगुरु भारत 


शासन-विधान द्वारा मिलें हैं वे 'हमारे नागरिक के अधिकार: 
नामक लेख में देखिये । 


आज हमारे राष्ट्रपति श्री राजेन्द्रप्रसाद जी ओर प्रधान- 
मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरु हैं | हमारा स्व॒ृतन्त्र भारत 
दिनों दिन फल्ते फूले यही हमारी कामना है । जय हिन्द 


हमारा भाण्डा 


राष्ट्रगगन की दिव्य-ज्योति राष्ट्रीयपताका नमो नमः ! 
भारत जननी के गौरव की अविचल शाखा नमो नमः ॥ 
भर्डा राष्ट्रीय गौरव, सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक 
है | वह हमारी एकता और शक्ति का केन्द्र तथा हमारी 
भावनाओं का साकार प्रतिरुप है । उसके रूप में राष्ट्र की 
आत्मा निवास करती है । 
प्रत्येक स्वतन्त्र राष्ट्र का अपना राष्टिय-करणडा, राष्ट्रिय-माषा 
तथा राष्ट्रिय-गान होता है । भणडे में दिव्य शक्ति है । अपने 
भरणडे के मान पर वीर हँसते-हँसते प्राण-विसर्जन कर देते हैं । 
वह सोतों को जग्राता, जागे हुओं को काम में लगाता 
ओर काम में छगे हुओं को उन्नति के पथ की ओर अग्रसर 
करता है। भण्डा हमारा जीवन, औण है । भणडे का 
मान राष्ट्र का मान और झणडे का अ्रपमान राष्ट्र का 
अपमान है। 
हमारा विश्व-विजयी राश्टिय कणडा तिरंगा है। इसका 
हरा रंग हरे-भरे, उपजाऊ मारत का प्रतीक है । भारत 
माँ को शस्य श्यामला, ओर हरी-भरी बनाने का मानो यह 


३७ नागरिक गीता 


हमें प्रति समय श्रादेश दे रहा है। यह हमें दृढता और 
आत्म-विश्वास का पाठ पढ़ाता है। 


सफेद रंग हमें मितव्ययी बनने का सन्देश देता रहता 
है । वह हमें सब समय स्मरण कराता रहता है कि जो 
कुछ उत्पन्न करो उसे कभी व्यर्थ नष्ट न करो । यह हमें 
सत्य, अहिंसा ओर पवित्र एवं उज्ज्बल जोवन बिताने का 
आदेश देता है। 


केसरिया रंग अपन के समान पवित्र है श्र उसके तेज 
का प्रतीक है। इसी रंग के वस्त्र हमारे यहां तपस्वी और 
सांधु पहिनते हैं । वह जनता-जनादन की सेवा में रुपये 
को व्यय करने का आदेश देता है । यह रंग त्याग, सेवा 
और तपस्या का प्रतीक है । यह हमें राष्ट्र पर अपना सर्व स्व- 
स्याग करने का सन्देश देता है । 

ध्वज के बीच में अशोक चक्र' बना हुआ है।यह 
चक्र हमारे पुरातन गौरव का ग्रतीक है । जैसे चक्र का 
कोई आदि अन्त नहीं होता इसी प्रकार जब उत्पत्ति 
मितव्ययता और उसके सदुपयोग द्वारा इन तीनों का 
समन्वय हो जायेगा तो भारत में उन वस्तुओं का अभाव 
न रहेगा जो उसकी सुख-समृद्धि और प्रसन्नता के लिए 
आवश्यक हैं । उस समय हम कह सकेंगे कि मारत तिरंगे 


हमारा कणडा श्र 


मंडे पर ॒सुशोभित अशोक चक्र का अतीक बन गया है । 
मनुष्य की उन्नति में चक्र का विशेष महत्वपूर्ण स्थान 
है। श्रत्यन्त प्राचीन समय में जब मनुष्य आजकल की 
सभ्यता के श्रविष्कारों के ज्ञान से अपरिचित था उस समय 
उसने सर्वप्रथम चक्र का ही आविष्कार किया और उसके 
द्वारा पहियेदार गाड़ी का निर्माण किया। इस प्रकार आने- 
जाने की सुविधा होने से उन्नति की ओर अग्रसर हुआ । 

आदियुग के मनुष्य को केवल पत्तों और वृक्षों की 
छाल से ही तन ढाँपना पड़ता था । परन्तु चक्र के आवि- 
घ्कार से धीरे-धीरे उन्नति करके उसने चर्खा बना लिया 
ओर इस प्रकार सूत कातने और बुनने की कला का 
आविष्कार हो गया । इस प्रकार चक्र हमें सभ्यता के पथ 
पर एक पग और आगे ले गया । 

एक सभ्य मनुष्य के लिए यातायात के साधन और 
वस्रों के साथ-साथ अच्छा खाना भी आवश्यक है। इसके 
लिए उसे बत॑नों की आवश्यकता हुई उसने इसी चक्र को 
कुम्हार के चाक में परिवर्तित कर लिया । इस प्रकार चक्र 
द्वारा ही मनुष्य की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई। 
आधुनिक सम्यता की प्रगति में मशीन अद्वितीय स्थान 
रखती है। परन्तु चक्र छोटी-बड़ी प्रत्येक मशीन का मूल 
आधार है। 


हे नागरिक गीता 


चक्र सदेव ग्रगति का प्रतीक रहा है। जेसे चलते हुए 
चक्र का कोई भाग कमी ऊपर और कभी नीचे आता है 
इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य तथा राष्ट्र के जीवन में उत्थान 
ओर पतन, सुख ओर दुःख अवश्यंभावी हैं। चक्र हमें 
इन दोनों परिस्थितियों में शांत चित्त रहने का आदेश 
देता है । 

चक्र के समान ही हमारा राष्ट्रिय जीवन है। जिस 
प्रकार चक्र के किसी भी भाग के दोषयुक्त होने पर वह 
ठीक कार्य नहीं कर सकता ओर तीनों भागों के संयुक्त 
सहयोग पर ही चक्र की गति निर्भर दे, इसी प्रकार हम 
अपने राष्ट्रिय जीवन में भी तब तक सफलता प्राप्त नहीं 
कर सकते जब तक हम में राष्ट्रीय एकता पारस्परिक सहयोग 
ओर देश ग्रेम की भावना न हो । चक्र का गहरा नीला 
रंग समुद्र और आकाश का प्रतीक है। प्रथिवीतल पर 
आकाश के समान ऊँचा तथा असीम और समुद्र के समान 
गहरा तथा विश्ञाल् कुछ भी नहीं है। इस प्रकार यह चक्र 
हमें ऊपर-नीचे, आगे-पीछे, दाएँ-बाएँ सब स्थानों पर 
अपना संदेश ले जाने का सन्देश देता है । 

इस चक्र की चोबीस कांपे (ताड़ियाँ ) होती हैं । हम 
ने समय को भी चौबीस घरटों में विभाजित किया है, ओर 
चन्द्रमा भी वर्ष भर में चोबीस रूप धारण करता है। इस 


हमारा भूण्डा ३७ 


लिए चक्र हमें हर समय, हर घण्टे और हर वर्ष सतत रूप 
से नवीन उत्साह के साथ अपने कार्य में संज्ग्न रहने की 
ग्रेरशा करता है । 

सब से पहले हम ने अपने तिरंगे; कण्डे पर चक्र के स्थान 
पर चरखा बनाया था, परन्तु अब बहुत विचार के पश्चात्‌ 
चक्र को अधिक उपयुक्त ठहराया गया, क्योंकि चरखा तो 
चक्र में सम्मिलित है ही, परन्तु वह प्रगतिशीलता का भी 
द्योतक है । 


यों तो हम ने अपने प्यारे कणडे के मान की रक्षा के 
लिए अनेक बार सत्याग्रह किया है परन्तु सन्‌ १९२३ 
का नागपुर का “भरण्डा--सत्याग्रह” प्रसिद्ध है।यह 
सत्याग्रह हमारे स्वातन्त्य के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा । 
इस सत्याग्रह में केवज्न नागपुर में ही ३ सहस्र व्यक्ति 
काव्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक से और कराची से 
से लेकर ब्रह्मा तक से आये थे ओर उन्होंने कण्डे के मान 
के लिए सहष कारागार की यन्त्रणाओं को सहन करना 
स्वीकार कर लिया था | और अन्त में उन वीरों ने कणडे 
को फहराने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। तब से 
ब्रिटिश साम्राज्य में भी कणडा लहराने पर कभी ग्रतिबन्ध 
नहों लगाया गया। 


श्द नांगरिक गीता 


यह भंण्डा हमारी पमनियों में संदेव नवीन शक्ति, प्रेम, 
उत्साह और स्फूर्ति का सब्ार करता रहा है । इस भरे ने 
ही हमें त्याग, तपस्या ओर बलिदान का पाठ पढ़ाया 
है । भारतीय वीर स्वतन्त्रता के युद्ध में इस झण्डे के नीचे 
एकत्रित होकर हँसते-हँसते देश और धर्म्मं पर अपने ग्राणों 
की श्राहुति देते रहे हैं । त्रिटिश साम्राज्य का पूर्ण दमन- 
चक्र, लाठियों के कठिन प्रहार और गोलियों की बौछार 
भी देश के ग्रेम के मतवालों को अपने कर्तव्य-पथ से 
विचलित न कर सकती थी। वे ख्तन्त्रता-देवी के 
मंदिर में अपने भण्डे के मान की रक्षा के लिए अपने 
रक्त का अध्य चढ़ा स्वृतन्त्रता-देवी की अर्चना कर रहे 
थे । कण्डा उनका बल, उनका ध्येय ओर उनकी शांति 
का केन्द्र था । 

१५ अगस्त सन्‌ १९४७ का स्वर्ण दिन एक ऐतिहा- 
सिक दिन है। शताब्दियों की परतंत्रता के पर्चात्‌ 
१५ अगस्त को हमार प्यारा भारत एक बार स्वतंत्र राष्ट्र 
घोषित कर दिया गया था । इसी उपल्लक्ष्य में १६ अगस्त 
को हमारे स्व-प्रथम प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 
हमारे राष्ट्रिय भणडे को लाल किले पर फहराया था। 


हमारा रूण्डा इ& 


आज वह लाल किले पर लहरा-लहरा कर भारत के गौरव की 
सूचना समस्त विश्व को दे रहा हे। 

हमारे यहां २६ जनवरी को तथा गांधी जी के 
जन्मदिवस आदि सभो राष्ट्रीय पर्वों पर कूणडा लहराया 
जाता हे परन्तु क्‍या ही अच्छा हो यदि नगर के प्रत्येक 
मुहल्लों तथा बाज़ारों की सभाएँ यह काम अपने हाथ में 
ले लिया करें ओर एक ही तरह के और एक ही नाप के 
भरणडों से नगर का एक-एक भाग सुशोभित किया जाया 
करे । छोटे-बड़े कण्डों के फहराने से बाक्षार की शोभा 
जाती रहती है। झणडा बनाते समय इन बातों का विशेष 
ध्यान रखना चाहिए ३--- 


१. भणडे का कपड़ा चाहे रेशम, खदर अथवा और 
किसी भी ग्रकार का हो मज़बूत होना चाहिये । 


२. भण्डे का रंग पक्का हो। राष्ट्रिय पर्वों में 
“ध्वाजारोपण” को खूब उत्साह से करना चाहिए । जीवित 
जातियां अपने त्योहारों को खूब धूमधाम से आज के दिन 
मनाती हैं। भारत के स्वृतन्त्र हो जाने से हमारे कण्डे का 
महत्त संसार की दृष्टि में कहीं अधिक बढ़ गया है। 
वह केवल एक वस्त्र का टुकड़ा नहीं है । समूचे भारत के 
प्राण तथा भावनाएँ उस में एकाकार हो गई हैं। हमें 


११० नागरिक गोता 


प्राण देकर भी अपने झणडे के मान की रक्षा करना 
सीखना चाहिए । उसका मान हमारा मान हो और उसका 
अपमान हमारा अपमान । भणडे के अपमान का बदला 
वीर जातियां प्राण देकर चुकाना जानती हैं । 


हम भी वीर हैं, हमारी धमनियों में भी वही राणा- 
प्रताप, वीरवबर शिवाजी, भांसी की रानी, वीर भगतसिह 
तथा वीरग्रणी सुमाष का रक्त प्रवाहित हो रहा है। हम भी 
आन पर मर मिठना जानते हैं। अ्रतः, आश्रो अपने 
प्यारे कंडे के नीचे एक बार एक स्वर से मिल 
कर गाएँ | 
विजयी विश्व तिरंगा प्यारा । 
भण्ाा ऊँचा रहे हमारा॥ 
सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम-सुधा सरसाने वाला । 
मातृ-भूमि का तन-मन सारा, भूणडा ऊंचा रहे हमारा ॥ 
शान न इस की जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए । 
विश्व-विजय करके दिखलाए, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा ॥ 


फभण्ा ऊँचा रहे हमारा 


पे. | कर विद है 
हमार नागारकता के आधकार 
जहां स्वतन्त्र विचार न बदलें मन में मुख में। 
जहां न बाधक बने सबक्ष निबलों के दुख में ॥ 
सबकी सदा समान निजोन्नति का अवसर हो । 
शान्ति-दायिनी निशा हर्ष-सूचक वासर हो ॥ 
सब भांति सुशासित हों जहां, समता के सुखकर नियम । 
बस उसी स्वतन्त्र प्रदेश में, जागें हे जगदीश हम ॥ 


विश्वकवि टेगोर के पद्म का भावानुवाद 
-रामनरेश त्रिपाठी 


नागरिक के अधिकार 

आज भारत एक गोौरव-पूर्ण समुन्नत राष्ट्र है। १५ 
अगस्त १९४७ से पहिले के और आज के भारत में महान 
अन्तर हो गया है। परतन्त्रता की दुशखभरी अन्धकारमयी 
रात्रि का अन्त होते ही स्वतन्त्रता के श्रभात में भारत के 
नागरिक को नवीन उत्साह, नवीन गौरव एवम्‌ नवीन 
स्फूर्ति के साथ-साथ नवीन अधिकार भी मिल गए हैं। 
स्वतन्त्रता के मिलते ही भारत सरकार ने सब पम्मविल्ग्बियों 
और जातियों को विधि (कानून) की दृष्टि में समानता 


घर नागरिक गीता 


का अधिकार दे दिया है। अस्पृश्यता को कानून के द्वारा 
अपराध घोषित कर दिया गया है :-- 


आज हमारे शासन विधान के अनुसार भारतीय नागरिक 
के अधिकार निम्नलिखित हैं--- 


समता-अधिकार 
१, भारत राज्य-द्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के 
समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य 
द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। 


२. (१) राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल पर्म, 
मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी के 
आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा । 

(२) केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान 
अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई नागरिक-- 

(क) दुकानों, सावंजनिक मोजनालयों, होटलों तथा 

सावंजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश के; 
अथवा 

(ख) पूर्ण या आंशिक रूप में राज्य-निधि से पोषित 

अथवा साधारण जनता के उपयोग के लिए 
समर्पित कुओ्रों, तालाबों, स्नानपाटों, सड़कों तथा 


हमारे नागरिकता के अधिकार ९३ 


सार्वजनिक समागम स्थानों के उपयोग के बारे 
में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निरबेन्धन 
अथवा शर्त के अधीन मे होगा। 

(३) इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को स्त्रियों 
और बालकों के लिए कोई विशेष उपबन्ध बनाने में बाघा 
ने होगी । 

३. (१) राज्याधीन नोकरियों या पदों पर नियुक्ति के 
सम्बन्ध में सब नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी । 

(२) केवल पर्म , मूलवंश, जाति, लिग, उद्मव,जन्मस्थान, 
निवास अथवा इनमें से किसी के आधार पर किसी नांग- 
रिक के लिए राज्याधीन किसी नौकरी या पद के विषय 
में न अपात्रता होगी ओर न विभेद किया जायगा । 

४. “अस्पृद्यता” का अंत किया जाता है श्रोर उसका 
किसी भी रूप में श्राचरण निषिद्ध किया जाता है। 
“अस्पश्यता” से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना 
अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा । 


स्वातन्त्य-अधिकार 
७५. सब नागरिकों को-- 
(क) वाक-स्वातन्ध्य ओर अभिव्यक्ति-स्वातन्त्य का; 
(ख) शांतिपूर्वक ओर निरायुध सम्मेलन का; 
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(ग) संस्था या संघ बनाने का; 
(घ) भारत राज्य-द्षेत्र में सवंत्र अबाध संचरण का; 
(3) भारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने 
ओर बस जाने का; 
(च) सम्पत्ति के अरजन, धारण और व्ययन का; तथा 
(छ) कोई श्रत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार 
करने का | 
अधिकार होगा । 


शोषण के विरुद्ध अधिकार 

६. मानव का पश्य और बेट बेगार तथा इसी प्रकार का 
अन्य जबर्दस्ती लिया हुआ श्रम ग्रंतिषिद्ध किया जाता है 
ओर इस उपबन्ध का कोई भी उल्डन अपराध होगा जो 
विधि के अनुसार दंडनीय होगा । 

७. चौदह वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को 
किसी कारखाने अथवा खान में नौकर न रखा जायेगा 
और न किसी दूसरी संकटमय नौकरी में लगाया जायेगा । 


धम-स्वातन्त्रय का आधिकार 
सावजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस 
भाग को दूसरे उपबन्धों के अधीन रहते हुए. सब व्यक्तियों 
को, अन्तःकरण की स्वतन्त्रता का तथा धर्म के अबाघ रूप 
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पे मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान 
हक होगा । 
संस्कृति ओर शिक्षा सम्बन्धी अधिकार 

९, भारत के राज्य-क्षेत्र अथवा उसके किसी विभाग के 
निवासी नागरिकों के किसी विभाग को, जिसकी अपनी 
विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाये रखने का 
अधिकार होगा । 

१०, (१) धर्म या भाषा पर आधारित सब अत्पसंख्यक 
वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना और 
प्रशासन का अधिकार होगा । 

(२) शिक्षा-संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी 
विद्यालय के विरुद्ध इस आधार पर विभेद न करेगा कि 
वह धर्म या भाषा पर आधारित क्लिसी अल्पसंख्यक-वर्ग 
के प्रबन्ध में है । 


सम्पत्ति का अधिकार 


(११) कोई व्यक्ति विधि के ग्रापिकार के बिना श्रपनी 
सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जायेगा । 
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मनुष्य जहां जन्म लेता है, जहां का पवित्र जलवायु 
उसे जीवन-दायिनी शक्ति देता है, जहां के मनुष्य, पशु, 
पक्षी और स्वयम्‌ ग्रकृति उसके दुःख-सुख में चिरसंगिनी हे 
उसी अपनी प्यारी मातृभूमि का नागरिक होने के नाते 
प्रत्येक व्यक्ति के कुछ विशेष कर्तव्य हैं । 

१. हम भारतीय हें 

हम सब भारतीय हैं, भारत हमारा देश है। अतः, 
हमारा सब से पहला कर्तव्य है कि हम जातीय भेद और 
धरमभेद को अपने जीवन में स्थान न दें। धर्म हमारे 
व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्ध रखता है उसके और जाति- 
भेद के कारण हमारी राष्ट्रीय भावनाओं में बिल्कुल 
अन्तर नहीं पड़ना चाहिए। अपने विषले हठ का 
दुष्परिणाम हम देख खुके हैं । हमारा प्यारा अखंड भारत 
आज खणड-खण्ड हो गया है। हमारे अपने ही हृदय के 
टुकड़े आज पराये बन गए हैं। ग्रान्तीयता और जातिभेद को 
अपने जीवन में स्थान न दो । देश की उन्नति के लिए यह 
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बहुत हानिकारक है। नौकरी आदि में आन्तीयता और 
जात-पाँत के स्थान पर गुणों पर ध्यान दो । 
हमें चीन, जापान ओर स्विट्ज़रलेण्ड से शिक्षा लेनी 
चाहिए। चीन में मुसलमान, बोद्ध सब से पहले अपने को 
चीनी समभते हैं। चीन का अपमान उनका अपमान 
और चीन का गोरव उनका गोरव है । 
जापान में ५०० मतमतान्तर पाये जाते हैं, परन्तु वहां 
पर भी धर्म उनके राष्टू-प्रेम में कभी बाधक नहीं बना। 
स्विट्जरलेण्ड में तीन भिन्न जातियां हैं, और तीन 
प्रकार की भाषाएँ बोली जाती हैं, फिर भी सभी स्विस 
नागरिकों को स्विट्जरलैणड एक समान प्रिय है। 
क्या इतनी बड़ी हानि उठा कर भी अब हम संभल 
सकेंगे । याद रखो-- 
“हिन्दी हैं, हम वतन है हिन्दोस्तां हमारा । 
हम बुलबुले हैं इसकी यह गुलिस्तां हमारा ॥” 


२. सदेव दीन-दुःखियों की सहायता करो 
'यदि तुम्हारे पास दो कोट हों तो एक उसे दे दो जिस 
के पास कोट नहीं है ।' --टालस्टॉय 
अच्छे नागरिक कभी अपने जीवन में स्वार्थ-परता को 
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स्थान नहीं देते । त्याग, बलिदान ओर कर्तव्य-परायणता 
उनके जीवन के महा-मन्त्र होते हैं। अतः, सदैव जिन्हें 
तुम्हारी सेवा की आवश्यकता है, उनकी सेवा तन, मन, 
धन से करो । दीन, दुःखी, दरिद्र, विधवा, अनाथ, अंगहीन 
तथा रोगी की सेवा ईश्वर की सेवा है। उन सब को ईश्वर 
की प्रतिमूर्ति समझो । 


३. विद्या-दान सब दानों से बड़ा है 

अपने उन भाई-बहिनों को, जो अशिक्षित हैं, विद्या का 
दान दो । विद्या-दान सब दानों से बड़ा है। फिर यह 
ऐसा धन है जो देने से घटने के स्थान पर बढ़ता है। 
कवि के भावमय शब्दों में :--- 

सरस्वती के भण्डार में बड़ी अपूरव बात । 

ज्यौ-ज्यों खरचे त्यौ-त्योँ बढ़े, बिन खरचे घट जात ॥ 

प्रत्येक शिक्षित नागरिक का कतंव्य है कि साल में दो 
अशिक्षित व्यक्तियों को--चाहे वे माता, पिता, भाई, बहिन 
हों--ओर विशेषकर नौकरों और भंगियों को अवश्य ही 
पढ़ाना चाहिये । 


७. सदा स्वच्छता का ध्यान रखो 
स्वच्छुता एक दिव्य गुण है । शारीरिक और श्रन्तःकरण 
की स्वच्छुता एक समान आवश्यक है। अपने घर, पड़ोस 
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ओर नगर की सफाई का पूरा ध्यान रखो । कभी कूड़ा- 
कर्कट इधर-उधर न डालो, वरन्‌ कूड़े के लिए रखे हुए 
दक्कनदार बर्तन में उसे डाल दो । कभी अपने घर का कूड़ा 
सड़क पर अथवा पड़ोस में न फेंकी | वायुमण्डज्ञ एक है । 
गन्दगी से रोग के कीटाणु उड़-उड़ कर सर्वत्र फेल जाते 
हैं। इससे रोग फेलने का भय रहता है। पड़ोस और नगर 
की गन्दगी के प्रभाव से तुम भी बचे नहीं रह सकते । 
कभी इधर-उघर मत थूकी । थूकने से भी रोग के कीटाणु 
फेलते हैं । 

सड़क पर छिलके फेंकना बहुत बुरा है। केले के छिलके 
पर पर रप्टने के कारण कभी-कमी भयंकर दुर्घटना होते 
देखी गई हे । 
५, सड़क पर चलने के नियमों का ध्यान रखो 

संदेव बाई ओर चलो । मोटर अथवा तांगे में से सदा 
बाई ओर उतरना चाहिए। आगे की ओर और दायेँ 
तथा बायेँ ओर देख कर सड़क पार करो। चौराहे पर 
सिपाही के संकेत का ध्यान रखो। यदि एक ओर से 
तांगा ओर दूसरी ओर से बस या तांगा आ रहा हो तो 
तुम जहाँ हो वहीं सड़क पर खड़े हो जाओ्ो । जिस से 
ड्राइवर तुम्हें देख ले। 


३० नागरिक गीता , 


ट्रेन, बस, तांगे आदि में यात्रा करते हुए इधर-उधर 
की ऊटपटांग बातें कमी न करो । अपरिचितों से घरेलू 
बातें करना और पूछना उचित नहीं है । जब तक तुम्हारा 
पूर्ण परिचय न हो जाए कभी किसी की आमदनी न पूछी । 
मन लगाने के लिए किसी अच्छी पुस्तक का स्वाध्याय 
अथवा समाचार-पत्रों का पढ़ना सब से अच्छा है। बात- 
चीत करो तो सदेव ऐसे विषय पर करो जिससे तुम्हारा 
ज्ञान बढ़े । सब समय प्रत्येक से तके मत करो। कभी खा 
कर फलों के छिलके और अखबार आदि ट्रेन में न फेको । 
बड़े बड़े टंक आदि ब्रेक में रखवाने चाहिएँ। ट्रन में 
सिगरेट आदि नहीं पीनी चाहिए, हुक्‍्के के लिए ट्रेन में 
आग सुलगाना भी बड़ी मू्खेता है। इनसे आग लगने 
का भय रहता है । 
७, खाली समय केसे व्यतीत किया जाए ? 

समय अमूल्य है। जो समय बीत जाता है वह कभी 
लौट कर नहीं आता । अतः, सदेव. अपने समय का सदुपयोग 
करो। स्वाध्याय, सत्संग, तथा उचित मनोरशञ्नन मनुष्य के 
किए अत्यन्त आवश्यक है। इसके अतिरिक्त देश के 
उत्पादन को बढ़ाने में सहायता दो । जापान का उदाहरण 
हमारे सामने है। छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे, जो भी तुम्हें 
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पसन्द हों, अपने घर में अवश्य करो । इससे तुम्हारी 
आमदनी भी बढ़ेगी ओर राष्ट्र को भी धन का और 
वस्तुओं का अभाव न रहेगा । 


६. खाने का सब को समान भाग मिलना चाहिए 

जब-जब देश में लाखों व्यक्ति भर-पेट खाना नहीं पाते, 
उस समय खाने को नष्ट करना भारी पाप हे । 

यदि ईह्वर ने तुम्हें दिया है तो अपने गरीब भाई- 
बहिनों को भी अपने खाने का कुछ अंश देकर खाना 
खाश्रो । गीता में कृष्ण मगवान्‌ ने लिखा है, जो खाना 
श्रौरों को खिला कर खाया जाता है उस खाने को खाने 
से पुण्य होता है । 

स्री घर की अन्नपूर्णा देवी है। उप्तका कर्तव्य है कि 
वह यह्द ध्यान रखे कि गुरुजन, बच्चे, अतिथि और सेवक 
समय पर और उपयुक्त भोजन पाते हैं। कभी बाली, तेज 
मसाले का रजोगुणी खाना नहीं खाना चाहिए । फल, 
हरी भाजी, दूध-दही, मक्खन आदि का सेवन करो । अच्छे 
खाने पर ही अच्छा स्वास्थ्य निर्मर करता है। 
७. वसुधेव कुठुम्बकम के आदर्श को अपनाओ 

कभी किसी को छोटा मत समझो । अपने-अपने स्थान 
पर सब बड़े हैं । अतः, सब का मान करो और सबसे प्रेम 


औए नागरिक गीता 


करो । हम सब एक ही परम पिता की सन्‍्तान हैं, विश्व 
हमारा घर है और मानव-परिवार के हम सदस्य हैं यह 
सदेव स्मरण रखो । 


मातृ-शक्ति का सम्मान करो 

मुहम्मद साहब ने एक बार कहा था कि मां के चरणों 
में ही स्वर्ग है। सचमुच नारी ही वीराग्रणी, देशभक्त, 
कवि, लेखक, चित्रकार, संनन्‍्यासी आदि सभी की जन्म- 
दात्री है। अतः सदेव उसका सम्मान करो । 

मनु मगवान्‌ ने लिखा है :--- 

“थत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्‍ते तत्र देवता: ।” 

अपने परिवार के व्यक्तियों को प्रसन्न रखो, क्योंकि 
परिवारों के समुदाय से समाज और समाज के समूह से राष्ट 
बनता है। फिर कहावत भी है :-- 

'धर में दिया जला के मन्दिर दिया जलाना । 


३ हा 


सदाचार ओर नेतिक बल से ही देश 
का गोरव आँका जाता है 
संदेव ऊंचे आचार-विचार रखो और सब से सदू-व्यवहार 
करो । दूसरों से वेसा ही व्यवहार करो जैसा कि तुम उन 
से अपने लिए आशा रखते हो । आज के दिन हमारे देश 


नागरिक के कर्त्व्य श्३्‌ 


का नैतिक स्तर बहुत नीचे गिर गया है। जिसे देख कर 
किसी भी देशवासी का हृदय रोए बिना नहीं रह सकता । 
ईमानदारी और सचाई का हमारे जीवन में अभाव हो 
गया है। अच्छे नागरिक के निम्नलिखित गुण हैं । परन्तु 
कितने नागरिक इन बातों का ध्यान रखते हैं । 

श्रच्छे नागरिक के गुण :--- 

जीवमात्र से प्रेम करना, स्वतन्त्रता से प्रेम, मात्भूमि 
से प्रेम, बलिदान की भावना, निर्भयता, सत्य-प्रेम, साहस, 
नारी--मातु-शक्ति का मान, धर्म्म-सहिष्णुता, सदेव प्रसन्न 
रहना और आत्मा के आदेशानुसार आचरण करना । 


सदेव उपयुक्त गुणों की प्रात्ति का यज्न करो । 


आज के दिन हमारे अधिकांग चित्र-पट हमें अश्लीलता 
की श्र ले जा रहे हैं। उन में जा कर कभी धन का 
अपव्यय न करो । 


अधिक नाच-रंग गान में समय नष्ट न करो | क्योंकि 
ऊँचे चरित्र के व्यक्ति राष्ट्र की सब्र से बड़ी सम्पत्ति हैं। 
जिस देश में चरित्रवान्‌ व्यक्ति रहते हैं वह देश मर कर 
भी अमर रहता है । 


कभी चोरबाज़ारी करके धन न कमराओे । सब से बड़ा 
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घन सचाई ओर ईमानदारी है। शुद्ध ओर उच्च कोटि की 
वस्तुएं बेचनी चाहिएँ। मिलावट करना बहुत बुरा है । याद 
रखो, इंश्वर तुम्हारे सब कार्यों को देखता है | संसार 
की दृष्टि से छिपा कर करने पर भी बह दुष्कृत्यों को देख 
लेगा | इसलिए कभी वह काम न करो जो तुम्दारी आत्मा 
को बुरा लगे । स्वाव्षम्बी बनो । अधिक आत्मप्रशंसा और 
क्रोध से सदेव दूर रहो। पराई स्त्री को अपनी माता 
अथवा बहिन के तुल्य समझो ओर पराये घन को लोष्ठबत्‌ 
समझो । यदि देश पर शत्रु श्राक्रमण करे, तो देश की 
स्वृतन्त्रता के लिए अपने प्राणों की बाज्ञी क्षगा दो। 
याद रखो, माँ केवल बाल्य-काल में पाज्न-पोषणु करती 
है, परन्तु मातृभूमि मृत्यु हो जाने पर भी हमें आश्रय देती 
है । हमारे अन्तिम कण भी उसी की घूल्लि में मिल जाते 
हैं। अ्रतः, मातृभूमि पर संकट आने की अवस्था में सदेव 
युद्धभूमि में यह गाते हुए अग्रसर हो जाओ । 

माँ हमें विदा दो जाते हम, 

विजयकेतु फहराने आज। 
तेरी बलिवेदी पर चढ़ कर-- 


माँ, निज शीश कटाने आज । 


नागरिक के कत्तेव्य ५ 
नृत्य करेंगे रक्त-कुएगड में-- 
अब अब रुण्ड हमारे आज | 
अरू शिर गिर कर यही कहेंगे, 
माँ, भारतमूमि हमारी आज । 


हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य का जन्म बड़े 
पुण्यों से मिलता है। अतः, आओ्ो हम सब मिल कर प्रतिज्ञा 
कर कि हम भारत के अच्छे नागरिक बनेंगे और आने 
मानव-जीवन को सार्थक बनायेंगे | 


करे ही 
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भारत में वीर-पूजा की प्रथा प्राचीन काल से चली 
आई है। भारत का वीर भारत का देवता है। यदि 
रामायण और महाभारत के काल को जाने भी दिया जाए 
तो भी हमें इतिहास पढ़ने से पता चलता है कि भारत में 
एक पूरा जन-समुदाय अर्थात्‌ प्रत्येक क्षत्रिय केवल सैनिक ही 
होता था । युद्ध उस के लिए खिलवाड़ था । 


हमारा भारत का इतिहास ऐसे वीरता के दृशन्तों से 
भरा पड़ा है। सम्राट अशोक की सेना उमड़ती हुईं कलिंग 
पर आ पहुँची । कलिंग देश के सब वीर अपनी मातृभूमि 
की मान-रक्षा के लिए मर मिटने को तैय्यार थे। 
एक वीर आगे बढ़ा ओर सेनापति से कहा, “भुझे भी 


मातुमूमि की सेवा से वश्चित न रखा जाए ।” 


सेनापति--“नहीं, तुम अपनी मां के एक-मात्र पुत्र हो, 
वह वृद्धा है। तुम्हारे बिना उसका जीविका-निर्वाह 
केसे होगा ।” युवक मन मार कर मां के समीप 
गया । मां ने कहा “बेटा, मेश अन्त समय है, 
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जाओ ओर मातृ-भूमि की सेवा करके अपना जीवन 
सफल बनाओ ।” 
वीर--अम्मा ! तुम्हारी देख-भाल कोन करेगा ?” 
वृद्धा--भगवान्‌ मेरा रक्षक है। जाओ, नहीं तो मुझे 
दुःख होगा । 
वीर सेना में भर्ती होने के लिए गया और बृद्धा ने 
आत्म-हत्या कर ली | वह अपने ल्ञाज्ञ को देश-सेवा से 
वश्चित न करना चाहती थी । 
गत-वर्ष महायुद्ध में ऐस्ती ही कुछ एक घटनाएँ जापान 
में भी घटित हुई थीं। 
.. धन्य है वह देश जहां ऐसे देश-ग्रेमी सेनिक हैं। ऐसे 
देश का गोरब ओर मान कभी कम नहीं हो सकता । 
यदि भारत में पारस्परिक फूट न होती तो भारत को 
कोई भी शक्ति परतन्त्र न कर सकती थी । मुहम्मद गौरी 
को १७ बार प्रथ्वीराज ने परास्त किया था । 
परतन्त्र होते हुए भी पुरुष ही नहीं ग्रत्युत भारतीय 
नारियों तक ने विदेशियों पर अपनी वीरता का सिक्का 
जमा लिया था। राणा प्रताप, राजसिंह, गोबिन्द्सिह, 
शिवाजी, राजपूताने की कितनी ही वीराघ्वनाएँ करुणा, 


ध्र्प नागरिक गीता 


प्मचिनी आदि के नाम कमी विस्मृत नहीं किए जा 
सकते । 

सन्‌ १८५७ की क्रान्ति में तांतिया टोपी, भांसी की 
रानी आदि ने अपने अद्भुत पराक्रम से अंग्रेजों के छक्के 
छुड़ा दिए थे । क्‍ 

परन्तु समय कभी एक-सा नहीं रहता । जब भारत में 
सेनिक शिक्षा का अ्रभाव नहीं था तभी भारत सब देशों 
का सिरमोर बना हुआ था । नियति के क्रूर चक्र, हमारी 
विज्ञासप्रियता और हमारा आल्स्य हमारे नाश के कारण 
बन गए ओर हम परतन्त्र हो गए। 

हमारा भारत अरब पुनः सदियों तक परतन्त्रता की 
बेड़ियों में जकड़े रहने के पश्चात्‌ स्वतंत्र हो गया है। 
उसके उत्थान और पतन पर हमारा मविष्य निर्भर है । 
सनिकों पर ही देश की रक्षा तथा गौरव निर्भर है । 

अतः सेनिक शिक्षा का होना परम आवश्यक है । 
दुर्भाग्य से भारत में पिछले १०० वर्षों से सेनिक शिक्षा 
की कमी रही, क्‍योंकि विदेशियों ने शस्त्र रखने ओर 
सिखाने की आज्ञा नहीं दे रखी थी। उन्हें भय था कि यदि 
भारतीय सेनिक शिक्षा में निपुण हो गए तो किसी समय 
भी हमें परास्त कर देंगे । १८५७ की क्रान्ति के पश्चात्‌ 
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उन्हों ने सारे देश में ऐसे नियम लागू कर दिए थे कि 
बिना श्राज्ञा किसी के पास कोई शस्त्र न रहे । जो कोई 
चोरी से शस्त्र रखता था उसे कड़ा दण्ड दिया जाता था । 
जो लोग सेना में भरती हो जाते थे वे ही अंग्रेजों के 
निरीक्षण में कुछ सीख पाते थे । परतन्त्र मारत में सेना में 
भरती होना गौरव के स्थान पर एक प्रकार से मनुष्य का 
पतन समझा जाता था, इस लिए भारतीयों के लिए सेना 
में कोई विशेष आकर्षण न था। क्योंकि किसी ने कहा 
भी है +-- 

स्वार्थ सुकृति, न श्रम वृथा, विहण देख सुविचार । 

बाज पराये पाणि पर तू पंछिहि जनि मार ॥ 
फिर भी भारतीय वीरों में बड़ी वीरता रही है। 

पहले ओर दूसरे विश्व-युद्ध में अंग्रेजों के विजयी 
होने का श्रेय बहुत कुछ भारतीय बीरों को ही है । उनकी 
बीरता की धाक सारे संसार में बेठ गई थी। बहुत से 
वीरों ने 'विक्टोरिया क्रास प्राप्त किये । 

बर्मा पर जापानियों के आक्रमण को उन्हों ने ही रोका 
था । आज़ाद हिन्द फौज के सेनानियों की वीरता को 
कभी विस्म्रत नहीं किया जा सकता । हैदराबाद में भी 
उन्होंने बड़ी वीरता से देश की सेवा की तथा विजयी 
हुए । अब सेनिक शिक्षा पर कोई रोक नहीं है। कितने 


६० नागरिक गीता 


ही सैनिक शिक्षा के कालिज्ञ खुल गये हैं। इस समय 
सेनिक शिक्षा का विद्यार्थी देश का गौरव है। वह देश 
की भावी आशा तथा राष्ट्र-निर्माता है । अतः, अब तो हमें 
अपने भारत के लिए वीर सेनिक बनने को कटिबद्ध हो 
जाना चाहिए । 


प्रत्येक विद्यार्थी को सेनिक-शिक्षण में निपुण द्वोना 
चाहिए । कोई भी देश सदेव एक बड़ी सेना नहीं रख 
सकता । भारत तो एक गरीब देश है। वह तो छोटी 
सेना ही रख सकता है। शान्ति हो अथवा क्रान्ति प्रत्येक 
अवस्था में सैनिकों का विशेष महत्त्व है। अतः, प्रत्येक 
नागरिक को सेनिक शिक्षा में निपुण होना चाहिए, जिस 
से जब संकट पड़े तभी रक्षाहेतु एक बड़ी सेना बना ली 
जाए । दूसरे देशों में ऐसा किया जाता है। विपत्ति के 
समय सब अपने-श्रपने काम को छोड़ कर सेना में भर्ती 
हो जाते हैं ओर अपनी मातृभूमि की रक्षा करने में अपना 
गौरव समभते हैं । 


सेना तीन श्रकार की होती है। १. जल सेना, २. वायुयान- 
सेना, ३ पद-सेना । जिस विद्यार्थी की जैसी रुचि हो 
वह उसी के अनुसार जल्-सेना अथवा थल सेना की शिक्षा 
ले सकता है । सेनिक के हृदय में देश भक्ति का होना 
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परम आवश्यक है। शत्रु को देखते ही उसकी नसों में 
गर्म खून प्रवाहित होना चाहिए तथा मारने-मरने को 
प्रस्तुत हो जाना चाहिए । रणु-भूमि से पीठ दिखाने के स्थान 
पर हँसते-हँसते देश की बलिवेदी पर अपने प्राण 
न्‍्योछावर कर दे वही सच्चा सेनिक है। आशा है कि कुछ 
ही समय में हमारे देश में ऐसे सेनिकों का अभाव न 
रहेगा ओर हमारे देश का नाम जग में सूर्य की 
भांति चमकेगा । 





देश की सम्पात्ते मत फूँको 


भारत एक निर्धन देश है। यहां के बहुत से निवासी 
दोनों समय पेटभर अन्न तक भो नहीं पाते । परन्तु फिर 
भी इम देखते हैं कि देश की सम्पत्ति का अपव्यय बड़ी 
बुरी तरह से किया जाता है ' 

सिगरेट 

आज के दिन पिगरेट पीना फ़रेशन में सम्मिलित हो 
गया है | ट्राम में जाइए, बस में जाइए अथवा रेल में 
यात्रा कीजिए सदित्र सिगरेट का ग्रचार मिलेगा | किसी 
भी टी-पार्टी और दावत में जाइए, प्रिगरेट अवश्य दी 
जायेगी । कुछेक व्यक्ति जो सिगरेट पीना पसन्द नहीं 
करते उनको पुराने विचारों का ठहराया जाता है। उनके 
लिए सिगरेट के धूएं की जीमिचलाने वाली दुर्गन्धि से 
छुटकारा पा सकना अप्नम्भव हो जाता है। वह अपनी 
कठिनाई किसी से कह भी तो नहीं सकते, क्योंकि सदा 
सिगरेट पीने वालों का बहुमत रहता है । भारतवर्ष में ६० 
प्रतिशत व्यक्ति किसी-न-किसी रूप में तम्बाकू का सेवन 
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झवश्य करते हैं । यह व्यसन बड़े-बड़े नगरों से लेकर 
ब्ोगेछोटे ग्रामों तक में फेल चुका है। कुछ व्यक्ति तो 
इसके धूएं को अपनी चिन्ताएं भुल्ञाने का साधन बतलाते 
हैं । आरमीण सिगरेट के स्थान पर हुका और बीड़ी पीना 
पसन्द करते हैं । हुक्‍्के और बीड़ी में मी तम्बाकू ही होता 
है। यह एक ग्रकार का मादक-द्रव्य है। जिस से मनुष्य 
को शराब के समान नशा तो नहीं होता, परन्तु इस को 
पीने वाला व्यक्ति अपनी इस लत को आसानी से छोड़ 
नहीं सकता । 

पिछुले दस वर्षों में सिगरेट का प्रचार पहिले से कहीं 
अधिक हो गया है। युद्ध से पूर्व भारतवर्ष में केवल ६० 
हज़ार अरब सिगरटें पी जाती थीं परन्तु गत वर्ष ५० 
लाख से अधिक भारतीयों ने लगभग डेढ़ लाख अरब 
पिगरठ पी डाल्लीं । भारत में ४० करोड़ से लेकर ५० 
करोड़ रुपया तक प्रति वर्ष केवल सिगरेट में ही फूंक 
दिया जाता है। हुका, शराब, गांजा, अफ़ीम आदि मादक- 
द्रव्यों की गणना तो इससे एथक ही है। शिक्षा-प्रचार 
के लिए भी हम प्रति वर्ष इस से अधिक पन देश में व्यय 
नहीं कर पाते । रोगों की चिकित्सा के लिए केवल इस 
धन का आठवां माग ही हम खर्च कर पाते हैं। प्रति वर्ष 
दस करोड़ से अधिक रुपया हम सिगरेटों के आयात ओर 
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आबकारी टेक्स के रूप में सरकार को दे देते हैं। गत 
वर्ष बीस लाख की सिगरटे हम ने विदेश से मगवाई थीं । 
आसाम में सिगरेट सब से अधिक फूकी जाती हैं । दूसरा 
नम्पर बस्वई का ओर तीसरा नम्बर बंगाल का है । विभाजन 
से पूर्व सिंधी सब से अधिक सिगरेट पीते थे। ट्रावनकोर 
में सिगरेट सब से कम पी जाती हैं। 

बीड़ी को भी एक प्रकार से सिगरेट ही का प्रतिरूप 
समझना चाहिए । मिलों में काम करने वाले मज़दूर भी 
बीड़ी पीना बहुत अधिक पसन्द करते हैं। वह सस्ती भी 
है ओर नशीली भी कुछ अधिक होती है। सिगरेट पर 
जो मज़दूर दो श्राना प्रति मास व्यय करता है वह बीड़ी 
पर अहमदाबाद में ३) मासिक ओर बम्बई में ? रुपया 
१५ आने म।सिक तक व्यय कर देता है। 

इन आंकड़ों को देख कर किसी भी देश्ञ-ग्रेमी का हृदय 
शोक के आँसू गिराए बिना नहीं रह सकता | यदि यह 
घन देश की उन्नति के किसी अच्छे कार्य में क्गाया जा 
सकता तो क्या ही श्रच्छा होता । 


सिगरेट की हानियां 
सिगरेट कितनी नाशकारी वस्तु है, इसका अनुमान 
प्राय: जन साधारण नहीं क्गा पाते । वह पीने वाले के 
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मस्तिष्क और शरीर दोनों को जर्जर कर देती हैं । कभी- 
कमी सिगरेट पीने वाले की छोटी सी भूल से मयज्जर 
दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं। कुछ वर्ष हुए स्थालकोट 
के न्यायालय (कचहरी) के लाखों रुपये के भवन ओर 
सम्पत्ति राख की ढेरी में परिणत हो गए। छिसी सिगरेट 
पीने वाले ने जलती हुईं सिगरेट वहीं पर डाल दी थी । 
वायु की तेज्ञी से भीषण अ्रश्नमि दहक उठी । सिगरेट पीने 
वाज्ा उस समय यह न जानता था कि उसकी छोटी सी 
भूल से इतना भीषण नाश हो जायेगा। 


कुछ ही दिन हुए, इसी प्रकार जापान में अतामी नामक 
स्थान पर गर्म पानी के भरनों के निकट सिगरेट ने भीषण 
नाश का स्व्य उपस्थित कर दिया था। कहा जाता है 
कि वहां पर लगभग एक करोड़ की सम्पत्ति राख हो 
गई । कभी-कभी इस प्रकार के आकस्मिक अग्िकाणड 
में बहुत से व्यक्तियों के ग्राण भी चले जाते हैं। क्‍या 
इन दुर्घटनाओं को देख कर सिगरेट पीने वाले श्रव भी 
चेतेंगे ? मारत-ऐसे दीन देश में सिगरेट पी कर देश 
की सम्पत्ति को फूंकना केवल पीने वाले का अपने ही प्रति 
ग्रन्याय नहीं है, वरन्‌ राष्ट्र के प्रति भी अन्याय करना है। 
जिस के लिए वह उत्तरदायी है । 
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भारत में तम्बाकू की उत्पत्ति 
सचमुच, वह बड़ा ही दुर्दिग था जब कि सन्‌ १५०८ 
में पुतंगालवासियों ने स्व-प्रथम तम्बाकू का पौधा लाकर 
भारत में आरोपित किया था । बहुत दिनों तक भारत में 
संसार के तम्बाकू का चौथा भाग उत्पन्न होता रहा परन्तु 
विभाजन के पश्चात्‌ अब यह उपज आधी रह गई है। 


सिगरेट की फेक्टरियां 

लगातार चेतावनी दिये जाने पर भी आज के दिन भी 
भारत की सिगरेट बनाने की शक्ति में कोई अन्तर नहीं 
पड़ा है । यहां पर लगी हुई मशीनें प्रति-वर्ष ३ लाख 
अरब सिगरेट बना सकती हैं पर बनाती वह कम ही हैं। 
यों तो सारे भारत में सिगरेट बनाने के कारखाने हैं। परन्तु 
बम्बई, कलकत्ता ओर सहारनपुर में इसकी बहुत ही बड़ी 
बड़ी फेक्टरियां हैं। यदि सिगरेट की फेक्टरियों के स्थान 
पर यह रुपया किसी श्रोर उद्योग-धन्धे में लगाया जाता 
तो देश की कितनी श्रधिक सम्पत्ति के बढ़ाने में वह 
सहायक हो सकता था। 


हक्का 
गांववाले गांव में ही तम्बाकू उत्पन्न कर हुक्‍्का 
पीते हैं । हुक्‍के के विषय. में एक बड़ी मनोरत्रक 
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कहानी प्रचलित है। हुक्के के आविष्कारक को हुक्का 
पीते देख कर एक बार उसका नौकर बहुत घबरा 
गया। ओर आग लगी हुईं समझ कर उसने उस पर 
बहुत सा पानी लाकर डाल्न दिया । 

परन्तु श्राज के दिन हुक्‍का एक साधारण सी वस्तु हो 
गई है। छोटे-छोटे बच्चे तक हुकका या सिगरेट पी कर 
अपना स्वास्थ्य नष्ट करते दिखाई देते हैं ॥ हम तो यह 
कहेंगे कि शराब-बन्दी के समान पिगरेट-बन्दी का 
आन्दोलन भी पूर्ण शक्ति के साथ होना चाहिए । 


क्या धूम्र-पान करने वाले इस ओर ध्यान देंगे ? 


हमारे शत्र 


हमारा देश जिसे कभी जगदगुरु होने का श्रेय प्राप्त 
था, आज बहुत से देशों से उन्नति के क्षेत्र में पीछे रह 
गया है। अज्ञान, निर्धनता, जात-पांत तथा मतन-मतान्तरों 
की फूट के कारण आज वह अपना पूर्व का गोरव खो 
बेठा है। इस पतन का कारण हैं हमारे शत्रु :--अज्ञान, 
अन्धविश्वास, भय, मुक्ति के पीछे पागलपन आदि | इन 
सब में भी सबसे बड़ा शत्र अज्ञान है। हमारे यहां 
इसीलिए गायत्री-मन्त्र का सब से अधिक महत्त्व है, 
क्योंकि उसमें पदबुद्धि ग्राप्त करने के लिए ईच्चर से ग्रार्थना 
की गई दै। श्रज्ञान मनुष्य के विवेक और बुद्धि पर ताला 
लगा कर उसके विचार संकीर्ण कर देता है । वह अनुचित 
ओर उचित का निर्णय करने में असमर्थ हो जाता है । 
अज्ञान जिस देश में फेज्ञ जाता है वह देश रसातल को चला 
जाता है। जिस मनुष्य की बुद्धि पर अज्ञान का आवरण 
पड़ जाता है उत्त की उन्नति की भी कोई सम्भावना नहीं 
रह जाती। कूप-मण्डूक की-सी उस की दशा होती है । 
अज्ञानी मनुष्य स्वयम॒ को स्वयस्‌ पहिचानने में असमथ्थ हो 
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जाता है। वह अ्रन्धविश्वास के फेर में पड़ कर भूठे 
देवताओं की पूजा करने लगता है। 


सच्चा ईश्वर हृदय में वास करता है और कर्तव्य-पालन 
ही उस तक पहुँचने की सच्ची सीढ़ी है । पर आज हम देखते 
हैं कि पणडे-पुजारी अपना उल्लू सीधा करने के लिए कितनी 
ही भोली-भात्षी बालाओं को अपने फन्‍्दे में फँसा लेते हैं 
ओर कितनी दी बार कितनी ही अच्छे घराने की स्त्रियों को 
भी अपने सतीत्व से हाथ धोना पड़ता है। यह लेख 
लिखते हुए अ्रयोध्या के मन्दिर की एक घटना का स्मरण 
हो आता है, जहां पर पण्डों की काली करतूत के कारण 
७०० स्त्रियाँ वहाँ के तहखाने में बन्दिनी बना ली गई 
थीं। एक बार एक बहुत बड़े सेठ की सेठानी की भी, 
जो कि बहुत अधिक आमभूषणों से सुसज्षित थी, यही गति 
हुई । सेठ जी का प्रभाव कम न था । पुलिम ने सेठानी जी 
का पता क्षगाने में दिन-रात एक कर दिया और तब कहीं 
वहां के पणडे-पुजारियों की नीचता का मण्डा-फोड़ हुआ । 


यदि महमूद गज़नवी के आगमन पर इस श्रन्धविश्वास 
के कारण वहां के पणडे-पुजारी न बेठे रहते कि सोमनाथ जी 
स्वयम्‌ अपनी रक्षा करेंगे तो कदाचित्‌ भारत का इतिहास 
आज के दिन दूसरा ही होता । मेले में जाइए, मन्दिर में 
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जाइए, गंगा-स्नान पर जाइए सब कहीं यही अन्धविश्वास 
का कुपरिणाम देखने को मिलता है। एक जलूस के आते ही 
भीड़ पागल हो उधर ही दौड़ने लगती है, जिसके परिणाम- 
स्वरूप कितनों को ही अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता है। 
कुम्म के पर्व पर यदि एक साथ हर की पौड़ी पर स्नान 
करने के लिए सब व्यक्ति चेष्टा न करते तो कदाचित्‌ ३२ 
व्यक्तियों को मृत्यु का श्रास न बनना पड़ता । गंगा का 
जल सभी स्थानों पर समान है। सुशिक्षित व्यक्तियों तक 
को भी इस प्रकार के अन्धविश्वासों में ग्रस्त देखकर तो 
आश्चर्य को भी आश्वर्य होता हैं। आज के दिन भी हम 
कितने ही व्यक्तियों को टोने-टोठके करते पाते हैं, परन्तु 
याद रखिए दूसरे का अनिष्ट करके कभी अपनी भलाई 
नहीं हो सकती। करनाल जिले की एक घटना है कि 
एक नवाब के कोई सनन्‍्तान न थी। उसकी स्त्रीको 
किसी सयाने ने बतत्ञाया कि तुम यदि किसी बच्चे के 
रुषिर में रंग कर दुपट्टा ओढ़ो तो तुम्हारे सन्‍्तान हो सकती 
है। सन्‍्तानेच्छा ने उस स्त्री को राक्षसी बना दिया। 
अपने पति के घनिष्ट मित्र की लड़की के शरीर में पहले 
सयाने के द्वारा रोम-रोम में सूई चुभवा दी ओर फिर उसे 
मरवा कर खून में रंगा हुआ दुपट्टा पहना । क्या ऐसी स्त्री 
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कभी सन्‍्तान पाने की अधिकारिणी है, जिसने मातु-हृदय 
पाया ही नहीं है। इसीलिये अज्ञान-अविद्या और श्रन्ध- 


विश्वास को अपना सबसे भयह्लर शत्रु समझो । कमी भूत, 
प्रेत तथा झूठे देवी-देवता में विश्वास न करो । 


आतह् भीषण शज्रु हैं 
आतझह् को कभी अपने जीवन में स्थान न दो । सदेव 
निर्भय रहो और साहसी बनो । आतह के फैलने से कभी- 
कमी बहुत ही हानि उठानी पड़ती है । जो राष्ट्र आतह्लित 
हो जाते हैं, वे युद्ध में परास्त हो जाते हैं। साहसी 
व्यक्ति के साथ संदेव विजय रहती है । अरब देश में प्रसिद्ध 
एक लोक-कथा में आता है कि एक बार एक महामारी से 
खलीफ़ा ने पूछा कि तुम्हारे कारण कितने व्यक्तियों की 
मृत्यु हुईं ? उसने कहा--'केवल ५ सहस्र व्यक्तियों की । 
खल्लीफ़ा ने कहा -यह संख्या तो ठीक नहीं है। ५० 
सहस्र व्यक्ति काल-कबलित हो गए हैं। “किन्तु उनकी मृत्यु 
का कारण भय है!” महामारी ने उत्तर दिया। सचमुच 
भय ही मृत्यु है । 
रूढिवाद में न फंसो 
संसार प्रगति-शील है । नित्य नव उन्नति की ओर बह 
अग्रसर होता जा रहा है, अतः कभी भी रुढ्िवाद के 
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चक्कर में न पड़ो । जो परम्परा से होता आया है वही 
होना चाहिए यह समभना भारी भूल है | जो अच्छा है 
वह ग्रहण करो भले ही वह प्राचीन हो अथवा अर्वाचीन । 
यदि हम रझूढिवाद में फंसे रह कर बाल-विवाह, सतीदाह 
आदि कुप्रथाओं को न छोड़ते तो राष्ट्र की कितनी हानि 
होती । इसी प्रकार अछुतोद्धार, स्त्री-शिक्षा आदि को न 
अपनाना भी हानिकारक था । 


पिछलग्गू न बनो 
बिना सोचे-विचारे अनुकरण करने की प्रवृत्ति बुरी है । 
असत्य आचार-विचार से बचो । काम, क्रोष, लोभ, मोह 
ओर अहंकार यह मनुष्य के पांच बड़े शत्रु हैं । ईर्ष्या, द्वेष 
करने से मनुष्य स्वयम अपनी ही हानि करता है। इन 
सबको अपनी उन्नति के पथ में कण्यक्क समझो, ओर इन 
पर सदेव विजय पाने की चेष्टा करो । 


अनुशासन की आवश्यकता 
अनुशासन की कमी को अपना वेरी समझो | अनु- 
शासन की जिस देश में कमी है वह देश कभी नहीं उठ 
सकता, जिस जाति में कमी है उस जाति का पतन 
अवश्यम्मावी है। जिस घर में अनुशासन की कमी है वह 
घर भी कभी नहीं पनप सकता। शिक्षित व्यक्तियों में 
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अनुशासन होता है । वे कभी पंक्ति भ्ढः करके धक्का-मुक्की 
नहीं करते । व्याख्यान में हुछृड़बाजी नहीं मचाते । सेना- 
पति के आदेश को यदि सेना न माने, तो कितना विध्वृस्त- 
कारी परिणाम हो । अतः अनुशासन में रहना सीखो । 


अधिक तर्क न करो 
बहुत अधिक तक करने का स्वभाव बुरा है। अत्यन्त 
तक से मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। सत्य बात कहो, परन्तु 
अधिक तक के द्वारा उसे अभ्रिय न बनाओ । विश्वास का भी 
अपना महत्व है। जहां अन्ध-श्रद्धा ओर अन्ध-भक्ति बुरी 
है वहां विश्वास का अभाव उससे भी बुरा है । 


मुक्ति के पीछे पागल न बनो 
याद रखो मुक्ति माला फेरने में नहीं है, वरन्‌ कर्म-योग 
में है। संसार में रहो परन्तु कमल्न के पत्र की भाँति 
अपना जीवन बनाओ्रो। जल में रहते हुए भी कमल-पत्र का 
स्प तक जल नहीं कर पाता | 
कर्मण्येवाधिकारस्ते, मा फल्लेषु कदाचन । 


मा कर्मफलहेतुभं: मा ते संगोइस्त्वकर्मणि ॥ 
(गीता २,४७) 


कर्म करना तुम्हारे अधिकार में हे फल की इच्छा न 
रखो | यही सच्ची मुक्ति है। 


डे नागरिक गीता 
ढोंगी साधु ओर भिखारी 

ढोंगी साधु और भिखारी राष्ट्र के शत्रु हैं । मगवे वस्त्र 
पहिन कर जो संसार को ठगते फिरते हैं, तथा कुछ भी 
कार्य न करके निठल्ले पड़े चरस-गांजा पीते हैं वे देश के 
शत्रु हैं, उनसे बचो । माला फेरने से ईश्वर नहीं मिलता, 
इसीलिए कबीर जी ने लिखा है-- 

“कर का मनका डारि के मन का मनका फेर । 
भिक्षा-बृत्ति बरी है। गीता में लिखा है--'कुपात्र को दान 
देने से दाता और मिक्षुक दोनों का ही नाश हो जाता है।' 
कभी कुपात्र को दान न दो, परन्तु अंग-हीन, दीन-दुःखी 
की सदेव सहायता करो । भिक्षा-वृत्ति कानून के द्वारा बन्द 
हो जानी चाहिए ओर वृद्ध, दुर्बल तथा रोगियों के लिए 
सहायता-गृद्ट खोले जाने चाहिएँ। 

निठल्ले धनाब्ब देश के शत्र हें 

जो घन पाकर न दान करता है और न उपभोग उस 
का धन नष्ट हो जाता है। धन पाकर देश की उन्नति 
में लगाओ। 

नेतृत्व के पीछे न फिरो 

व्यर्थ में दूसरों की दृष्टि में अपने को बड़ा दिखाने की 

चेष्ठा न करो | व्यर्थ की लीडरी में कुछ नहीं रखा है | 
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सच्चा नेता कभी मान की इच्छा नहीं रखता। तुलसीदास 
जी के शब्दों में “सबहिं मान-प्रंद आपु अमानी” के 
ग्रादर्श को अपनाओ । व्यर्थ के व्याख्यान देने से कोई 
बड़ा नहीं होता । अपनी शआरात्मा को धोखा न दो। वास्तव 
में महान बनो । 


मदिरापान ओर नाच-रंग 


मदिरा-पान और नाच-रंग को शत्रु समको इनसे सदेव 
दूर रहो और इनमें कमी धन का अपव्यय न करो | इन 
शेगों में जो फँस जाता है उस का स्वास्थ्य, मस्तिष्क, धन, 
बुद्धि, मान सभी चोपट हो जाता है | 


प्रान्तीयता, जाति-भेद ओर धमोन्धता 
प्रान्तीयता, जाति-भेद और धर्मान्धता को अपना वेरी 


समभो, ये राष्ट्र की ओर समाज की उन्नति में समानरूप 
से बाधक हैं । 


अख्वच्छता को शन्रु समझो 
गन्दगी सब रोगों की जड़ है। अ्रतः, स्वच्छता का स्देव 
ध्यान रखो । मानसिक और शारीरिक स्वच्छुता समान रूप 
से आवश्यक है। अतः कमी अस्वच्छुता को अपने पास न 
फटकने दो । 
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नोकरशाही के पूर्जे न बनो 
सत्य कहने में कमी संकोच न करो । अनुशासन रखो, 
परन्तु कभी अनुचित अनुशासन के फेर में न पड़ो । लाल 
पगड़ी से भयभीत होना बुरा है। सरकारी अफ़सर होकर 
अपने भाइयों से अपने को ऊंचा न समझो, वरन्‌ यह 
समझो कि तुम उनके सेवक हो । 


ये तुम्हारे महाशत्रु हैं 

(१) रुढिवाद । 

(२) प्रत्येक कार््य सरकार के ऊपर छोड़ना । जसे 
सड़क पर गधा मरा पड़ा है परन्तु सरकार का काम समझ 
कर उसे उठवाने में पित्लम्ब करना । 

(३) दूसरे देशों पर शासन करने की प्रवृत्ति । 

(४) अपने ही अपने में मस्त रहने की भावना । संसार 
से बिल्कुल पथक रह कर कोई भी राष्ट्र उन्नति नहीं 
कर सकता ' 

(५) स्वतन्त्रता मिलने कां यह अर्थ नहीं है कि तुम 
दूसरों के श्रधिकारों को कुचल कर मनचाही करो । अपने 
अधिकारों की रक्षा करो, परन्तु दूसरे के अधिकारों का भी 
ध्यान रखी । 

(६) घन के सांप बनने की वृत्ति । 
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कभी धन के लिए चोरबाजारी, धोखाबाजी न करो । 
पन का श्रर्थ है सच्ची प्रसन्नता की प्राप्ि। 
ऊंचा चरित्र ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है; अतः 
अपने चरित्र को ऊंचा बनाओ जिस को देख सब अनुकरण 
करें। जो जैसे आचार-विचार रखता है उसकी छाप उस 
के मुख पर पड़ने लगती है। इसीलिए मद्दात्मा गांधी को 
देखते ही स्वतः पाषियों का भी मस्तक नत हो जाता था । 
भ्रतः, ऐसे कार्य्य करो कि तुम्हारे मुख से तेज, शान्ति एवस्‌ 
सौम्बता की किरणें प्रस्फुटित होती रहें । 
मनुष्य का जीवन क्षणमंगुर है | अतः, ऐसा आचरण 
करो कि जब सृत्यु तुम्हारे द्वार पर आए तो तुम उसका 
एक परम-मित्र के समान स्वागत कर सको । सारा विश्व 
तुम्हारे लिए रूदन करे, परन्तु तुम मुस्कराते हुए अनन्त पथ 
की यात्रा करो, जेसा कि गोस्वामी तुलसीदास ने 
कहा हैः-- 
“तुलसी” जग में तब भये जग हँसे तुम रोय। 
ऐसी करनी कर चलो तुम हँसों जग रोय ॥ 
ओर उस समय कवीन्द्र के समान कह सको । 
दया तुम्हारी परम दयागय। 
क्षमा तुम्हारी परम क्षमा-मय ॥ 
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बन जायेगी इस यात्रा में। 

चिर पाथेय अहो उद्धारक ॥ 

सभी मरणु-बन्धन जायें घर । 

विश्व विराव्बाहु में ले भर ॥ 

आज महा-अ्रज्ञात से अहो । 

निर्भय परिचय हमें कराओ्रो ॥ 
ओर याद रखो-- 


जान क्लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी। 
मरो परन्तु यों मरो याद जो करें सभी ॥ 
हुई नयों सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिये। 
मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिये ॥ 


श्रम का गोरव 


मालिक ओर मजदूर 
“आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचेरत्‌ ।” 
“*संहासारत 
--“ जो कार्य आपको अपने लिए विपरीत प्रतीत होते हैं, 
उन कार्यों को दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए ।* 


“दसरों से जिस व्यवहार की आशा रखते हो, वही तुम 

उनके साथ भी करो, क्योंकि ईश्वर का यही आदेश है।” 

>-बाइबिल 

चीनी महापुरुष कन्फ्यूशास ने इसी नियम को यों कहा 

है--“दूसरों के साथ वह व्यवहार न करो जो तुम नहीं 
चाहते कि दूसरे लोग तुम्हारे साथ करें ।” 


बुद्ध और यहूदी धर्माचार्य हिलेल का भी यही आदेश 
था। किन्तु सहस्रों वर्ष बीत जाने पर भी मनुष्यों ने न 
तो स्वयं इस नियम का पालन किया न अपनी सन्तान को 
उसकी शिक्षा दी । आधुनिक युग में मिल-मालिकों ओर 
मजदूरों के बीच में सदूभावना उत्पन्न करने के लिए यह 
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नियम हमारा पथ-प्रदर्शक बन कर एक महान्‌ सूट से 
हमारी रक्षा कर सकता है। 


आधुनिक युग में मालिक ओर मज़दर 
के सम्बन्धों का महत्तत 

यह विज्ञान का युग है। घरेल्लू उद्योग-धन्धों का हमारे 
देश में बहुत श्रधिक महत्व है परन्तु मानव-मस्तिष्क ने 
जीवन को सुविधाजनक बनाने के ल्षिए जो आविष्कार 
किए हैं उनसे वह अवश्य लाभ उठाएगा और उठाना 
चाहिए भी । विध्युत-शक्ति से परिचाज्षित बड़े-बड़े 
कारखाने मनुष्य की विकसित बुद्धि का ही प्रमाण हैं, 

न्होंने आधुनिक सभ्यता के विकास में प्रमुख भाग लिया 
है। किन्तु साथ ही मज़दूर और मालिक के पारस्परिक 
सम्बन्धों को एक राजनीतिज्ञ और समाजशास्त्री के लिए विकट 
समस्या भी बना दिया है। उद्योग-पन्धों की उन्नति और 
उनकी उन्नति के साथ देश की उन्नति मालिक और मज्ञद्र 
के सहयोग पर निर्भर करती है। किन्तु दुर्भाग्यवश्ञ प्रायः 
वे दोनों आज ग्रतिहन्द्दी के रूप में खड़े हैं, ओर एक 
दूसरे को नीचा दिखाने में ही अपना गोरव समझे बेठे 
हैं। यह बड़ी ही ल्काजनक तथा शोचनीय अ्रवस्था है । 
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मालिकों का कत्तंव्य 

हेनरी जॉर्ज लिखते हैं--किसी मी चीज़ को पेंदा करने 
के लिए मानव-श्रम की पहले आवश्यकता होती है। जो 
मनुष्य ईमानदारी से और भी प्रकार मेहनत करता है, 
वह धनवान होना चाहिए और जो ऐसा नहीं करता वह 
ग़रीब होना चाहिए । किन्तु हमने प्रकृति के क्रम को 
ऐसा बदल दिया है कि हम श्रम करने वालों को दरिद्र 
प्मभने लगे हें...। यही कारण है कि जो कारखानों पर 
अधिकार जमा बेठा वह धनवान और जो उन कारखानों 
में अथक परिश्रम करके माल बनाता है, वह फटेहाल बना 
हुआ है। मिल मालिकों का कर्तव्य है, कि इस समस्या 
पर विचार करें और गांधी जी के शब्दों में अपनी सम्पत्ति 
को जनता की धरोहर समझें | 


यह ठीक है, कि उत्पादित माल पर एक दृष्टि से मिल 
मालिकों का भी न्याययुक्त अधिकार है | क्‍योंकि कारखाने 
में व्यवस्था रखने, मजदूरों को एकत्र करके काम कराने, 
मान के खरीदने ओर बेचने आदि में वे पर्याप्त श्रम करते 
हैं । पर उनका कर्तव्य है, कि अपने लाभ को सीमित रखें । 
मजदूरों को उचित वेतन दें और तस्यार वस्तु का भाव 
ठीक रखें, जिस से जनसाधारण को उससे लाभ उठाने 


पर नागरिक गीता 


में कठिनाई न हो । इसके बाद जो रुपया बचे, उसे 
मजदूरों के रहने के स्तर को ऊँचा उठाने में लगाएं । अच्छे 
मकान और उनकी सफ़ाई, स्वास्थ्य के लिए प्रबन्ध, 
चिकित्सा, मातृगह, मनोरञ्नन के साधन, बड़ों ओर बच्चों 
की शिक्षा, दुर्घटनाओं को रोकने का प्रबन्ध, वृद्धावस्था 
के लिए पेन्शन आदि कार्य इस श्रेणी में आ जाते हैं । 

सब से अधिक आवश्यक बात मित्रवत्‌ ग्रेमपूर्ण व्यवहार 
है, जिससे मजदूर को मात्तिक की उपस्थिति में हीनता 
का बोध न हो । उनके लिए मित्न माल्तिक राबर्ट ओवेन 
का उदाहरण आदर्शरूप है, जिसने १८३० ई. के लगभग 
समाजवाद' शब्द का पहले पहल प्रयोग किया और अपने मिल 
भाईयों में मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए 
आन्दोलन किया। उसने ब्रिटिश पार्लिमेंट से मजदूरों को 
मालिकों के लालच और स्वार्थपरता से बचाने के लिए 
पहला क़ानून पास कराया । 

मालिकों का कत्तेव्य है कि उनके ओर मजदूरों के बीच 
जो अगप्राकृतिक दीवार खड़ी है उस को तोड़ डालें और 
केवल्न शब्दों में ही नहीं, वरन्‌ वस्तुतः उनको अपना 
भाई स्वीकार कर लें। अपने जीवन-क्रम को बदल दें, अपनी 
सुविधाओं ओर विशेषाधिकारों को तिलाज्नक्ति दे दें और 
उसके बाद जनता के समकक्ष खड़े हों ओर आम लोगों 


श्रम का गौरव परे. 


के साथ शासन, विज्ञान ओर समता के वरदानों को 
प्रात करें । 
मज़दूरों के करत्तेंव्य 

मज़दूरों में आराजकल यह प्रवृत्ति बहुत अधिक प्रबल हो 
उठी है, कि वे अधिकारों की मांग तो करते हैं परन्तु अपने 
कर्तव्य का पालन नहीं करते। अधिकार ओर कर्च॑व्य 
में अन्योन्याश्रय का सम्बन्ध है। प्रत्येक अधिकार की 
नींव में कत्तंव्य छिपा है। 

हमारे देश का मज़द्र अन्य ओद्योगिक देशों के मजदूरों 
की अपेक्षा कम काम करता है। अनुपस्थिति बहुत अधिक 
है। अनावश्यक छुट्टियां मांगने ओर काम से जी चुराने की 
प्रवृत्ति अत्यन्त लज्ञाजनक है। मजदूर को अपने काम में 
दिलचस्पी लेनी चाहिए और उसे पूरी योग्यता से करना 
चाहिए। मज़दरी करना केबल रोटी के प्रश्न को हल 
करना ही नहीं है, वरन्‌ यह तो राष्ट्र-सेवा का गोखपूर्ण 
कार्य है। मजदूर के श्रम से उत्पन्न वस्तुओं की उत्कृष्टता 
प्‌ ही देश का स्वास्थ्य, वैभव तथा गोरव अवल्म्बित है 
श्र इसी के आधार पर हमारा देश अन्य देशों के सामने 
पिर ऊँचा रख सकता है । 


संघ बनाने का अधिकार 
मज़दरों को अपने हितों की रक्षा में सामूहिक प्रयत्न 


हा नागरिक गीता 


करने के लिए संघ बनाने का अधिकार है । किन्तु संघ को 
हितकारी कामों में लगाना चाहिए । मजदूरों को मालिकों 
से लड़ाते रहना और उनसे कोई छोटा-सा अधिकार पा लेने 
पर विजय-गर्व से फूल उठना ही संघ का उद्देश्य न हो। 
यदि मजदूरों में कोई दोष है, तो इस ओर भी उनका ध्यान 
आकर्षित करना इस संस्था का उद्देश्य होना चाहिए । 


हड़ताल की हानियाँ 

क़ानून तथा समाज ने मजदूरों के हड़ताल करने के 
अधिकार को स्वीकार कर लिया है। परन्तु इसके यह 
अर्थ नहीं हैं कि अनावश्यक रूप से हड़तालें की जाएँ। 
इनसे राष्ट्र का बड़ा अहित होता है । अनेक बार तो यही 
कहावत लागू होती है, “खोदा पहाड़निकली चुहिया” । 
अकारण ही मजदूर और माल्तिक के सम्बन्धों में खिंचाव 
उत्पन्न होता है। मजदूरों को वेतन नहीं मिलता इसलिए 
वे ओर उनके परिवार भूखे मरते हैं । उत्पादन की कमी 
से सारा देश हानि उठाता है। बहुत बार पुलिस आती 
है, गोलियां चलती हैं और हृत्याकार्ड होता है । झूठी 
शान समभोता नहीं होने देती । गॉल्सवर्दी ने 807४८ में 
हड़तात्न की हानियों का बड़ा ही स्वाभाविक ओर शिक्षाप्रद 
चित्र अद्भित किया है। यह एक भयानक अस्त्र है। इसे 
किसी बहुत बड़े ल्ञाभ के लिए ही प्रयोग में लाना चाहिए । 


श्रम का गौरव प्‌ 


यदि हम दृड़ताल्नों के पुराने इतिहास पर दृष्टि डालें, 
तो देखेंगे कि श्रधिकांश हड़तालें ऐसे कगड़ों पर हुई, जिन्हें 
बढ़ी आसानी से मालिक ओर मजदूर सुलका सकते थे । 
पन्‍्तु सदूभावना और एक दूसरे को समभने की चेष्टा के 
थ्रभाव में उन हड़ताल्नों के बड़े भयानक परिणाम निकले। 


हड़ताल के अतिरिक्त अन्य साधन 

वर्स्स कमेटी, कॉन्सिलिएशन बोड्स , लेबर कोट्स, 
इग्डस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल्स तथा पश्च नियत करना आदि ऐसे 
साधन हैं जिनके द्वारा सरकारी सहायता से बड़ी शान्ति 
श्रोर सरलता से समभौता किया जा सकता है । 

हमारी सरकार श्रमिकों के कष्ट दूर करने की चेश कर रही 
है। अभी हाल में ही इम्पलाइज स्टेट इन्शोरन्स एक्ट, मिनीमम 
वेजिज एक्ट, फेक्टरीज एक्ट, फंक्शन एक्ट, इन्डस्ट्रीयल 
डिस्पीऊट्स एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, पास किए गए हैं और 
बेकार आदमियों को नौकरी दिलाने के लिए इम्पलौयमैंट 
एक्सचेन्ज खोले गये हैं । मजदूर अपने प्रतिनिधियों द्वारा 
सरकार का ध्यान अपने कष्टों की ओर आकर्षित करा सकते हैं, 
श्रौर राष्ट्रिय सरकार अवश्य ही उन्हें दूर करेगी । इस प्रकार 
शलिकों ओर मजदूरों के प्रेमपुर्ण सम्बन्धों के आधार पर 
भारत दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर अग्रसर होता जाएगा। 


'िकालमलां+पकममेन परफका.:४मसककर्क। 


सहयोग का चमत्कार 


जापान का सब से धनी गांव 

घन मनुष्य की सब से बड़ी आवश्यकताओं में से एक 
है । धन के बिना न राजनीतिक क्षेत्र में सफलता मिल 
सकती है ओर न सामाजिक में । कोई कितना भी त्यागी 
ओर तपस्वी क्यों न हो उसे भी देश-सुधार के कार्य के लिए 
धन की आवश्यकता पड़ती है । अतः, देश को धनी और 
वेभवशाली बनाना देश की सब से बड़ी सेवा है। जापान 
के नोमदानी ग्राम का उदाहरण हमारे समक्ष है। महायुद्ध 
की भीषण लपटों से विध्वस्त ओर खण्डहर हुआ जापान 
पुनः सांस लेता-सा जान पड़ रहा है। उसने पांच वर्ष 
के थोड़े से समय में ही सराहनीय उन्नति कर ली है और 
अपने पूर्व गौरव को शीघ्रता से प्राप्त करता जा रहा है। 
इस ओर नोमदानी ग्राम ने सब से अधिक सराहनीय प्रयत्र 
किया है। यह उनके पारस्परिक सहयोग और अथक 
परिश्रम का ही फल्न है कि यह नोमदादी जापान का सब 
से धनी ग्राम बन गया है । 


सहयोग का चमत्कार प्ऊ 


हमारे देश में यह भावना फेली हुई है कि केवल नगर 
ही धन कमाने के केन्द्र हैं । हमारे गाँव के लोगों को 
नोमदानी ग्रामवासियों का अनुकरण करना चाहिये 
जिन्होंने आमीण होते हुए मी देश की आर्थिक उन्नति में 
भ्रपना उदाहरण देश के सम्मुख रखा है। हमारे देश की 
भी ८० प्रतिशत जनता ग्रामों में निवास करती है । 

नोमदानी गाँव की जनसंख्या ४७०० है। यहां के 
जापानी कृषक बेंक की स्थानीय शाखा में ३३,०००,००० 
ग्ैन बचत कोष में जमा हैं । 

सरकार से बिना सहायता लिये गाँववालों ने अपने 
लिए एक नया “टाऊन हॉल” बना लिया है जो वास्तव 
में एक मंजिला व्यापारिक कार्यालय है। 

उन्होंने एक स्कूल भी जिस में ३०० विधार्थी 
हैं श्रोर एक हस्पताल जिस में आठ वार्ड हैं बनवा लिये हैं। 
१,०००,००० येन के मूल्य का एक आग बुझाने वाला 
इज्न्‍नन ओर चार हाथ से चलने वाले आग बुफाने के पम्प 
खरीद लिये गये हैं । ओर कई, ग्रकार के मनोरंजन केन्द्र 
भी स्थापित कर लिये हैं । 

स्थानीय कृषक उंध की ओर से इस गाँव में टो...5।क्टर, 
दो नर्स ओर एक दाँतों का डाक्टर है। इसी संघ की 


प्प नागरिक गीता 


ओर से स्थानीय स्कूल के ३५ अध्यापक हैं जिन का स्थान 
जापान के सब से अधिक वेतन पानेवाले अध्यापकों में है । 
हस्पताल का उपयोग बहुत ही कम होता है। क्योंकि 
यहाँ के निवासियों का स्वास्थ्य बहुत द्दी अच्छा है। यहाँ 
१९० से अधिक व्यक्तियों की आयु ७० वर्ष से ऊपर है । 
ओर १३०० बच्चे १६ वर्ष की आयु से कम हैं । जिन में 
अधिकतर शिशु हैं । 

गाँव के व्यक्ति ८२० घरों में रहते हैं जिन में से १८० 
घरों में टेलीफोन लगे हुए हैं । कोई मी घर गन्दे स्थान 
पर नहीं है । ५६० घरों के व्यक्ति या तो पूर्णतया अथवा 
भागशः खेती-बाड़ी करते हैं । 


ग्रामीणों की अपने १६ भागयुक्त वादित्रस्थल 6 46८८ 
०थाटा पर अत्यन्त गर्व है। जिस को वे अपनी 
सांस्कृतिक उच्चता की सर्वश्रेष्ठ देव समझते हैं। जब कृषक 
ओर कारखाने के मजृदूर अपने बचे हुये समय में इसका 
अभ्यास करते हैं तो यह श्रॉरकेस्टरा उत्तम संगीत के बहुत 
सुन्दर राग अस्तुत करता है। यहाँ नये व्यापारों में तम्बाकू 
- उगाना और डेयरी का कार्य होता है। जो कि १९५२ में 
चालूलिये गये थे और जिन पर भी” प्रयोग किये जा 


रहे हैं । 


सहयोग का चमत्कार ५ 


कप 4 ५ 
कर (टकक्‍्स) की आंधिकता 

अपने आकार के सभी समुदायों में सब से धनाव्य होने 
के कारण नोमदानी के लोगों को जहां कई लाभ हैं वहां 
केन्द्रिय सरकार को दिया जाने वाल्ला कर भी बहुत 
ग्रधिक है । 

परन्तु इतना अधिक कर देने के पश्चात्‌ भी गांववालों 
को अपना निर्वाह करने में कोई कठिनाई नहीं है । वास्तव 
में तो यहां पर बचाने के अतिरिक्त मनोरंजन के लिए भी 
बहुत बच रहता है । 

सन्‌ १९४९ में गांव की कुल आय लगभग ४२०, 
०००,००० येन थी | जिसमें से २००,०००,००० 
येन कपड़े के व्यापार द्वारा प्राप्त हुए थे। लगभग ८० 
प्रतिशत आय तो कर देने में ही जग गई और केवल 
८०,०००,००० येन बचे । इसमें से लगभग 
१५,०००,००० यन बेंक में बचत रूप में दे दिया गया 
और बाकी सारा गाँव की उन्नति के लिए स्कूल आदि 
भवनों तथा आग बुभाने के इव्जिनों पर व्यय किया गया । 

नोमदानी गांव के कपड़े सम्बन्धी उद्योग-घन्धे लगभग 
१६० बर्ष पूर्व गांव की स्त्रियों के लिए केवल सहायक 
उद्योग-पन्धे के रूप में आरम्म किए गए थे । 
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इस उद्योग-पन्धे के लिए स्व प्रथम स्वर्ण अवसर पहिले 
महायुद्ध के दिनों में आया जब कि समस्त जापान योसर्प 
के लड़ने वाले राष्ट्रों के लिए कपड़ा बनाने में व्यस्त था। 
उसी समय जापान ने संसार के समस्त कपड़ा व्यापार पर 
अपना आधिपत्य जमा क्षिया । जोकि लगभग ३० वर्ष 
तक श्रर्थात्‌ इसके महायुद्ध के प्रारम्भ तक स्थायी रहा । 

सन्‌ १९३९ में केवल नोमदानी ने १२,००० गज्ञ 
रंगदार कपड़ा ओर १६,८९६,००० गज़ अन्य प्रकार का 
कपड़ा बनाया । इस कपड़े के ल्षिए बड़ी-बड़ी मस्डियां क्रमा- 
नुसार डच ईस्ट इन्डीज़, लंका, मध्य ओर दक्षिणी अमेरिका, 
ऑस्ट्रेलिया और न्यूज्ञीलेगड थीं। कपड़े के व्यापार और 
सोयाबीन की मिठाई बनाने में यह ग्राम अपना उदाहरण 
आप ही हैं । 

इन ग्रामीणों के पास ८० कारें और टक तथा १६०० 
साईकलें भी हैं । ये सब आँकड़े इस आकार के जापानी 
समुदाय के लिए बहुत अधिक हैं। और नोमदानी को 
अपनी इस अद्वितीयता के लिए गर्व है । 

इस ग्राम की उन्नति का श्रेय श्री टेमेडा को है। जो 
एक साहसी, प्रतिभाशाली नवयुवक है । यदि हमारे देश 
के ग्रामीण भी इस का अनुकरण करें तो देश सुख-समद्धि- 
शाली बन सकता है । 


उ छ न 
चदाग-चबन्थ 

भारत में परेलू उद्योग-पन्धों से अनुमानतः प्रत्येक 
व्यक्ति को प्रतिवर्ष केवल १५), इज्चलैंड में १०००) और 
अमरीका में १६००) आय होती है । उपरोक्त आंकड़ों से 
ज्ञात हो जाता है कि जिस देश ने सुन्दर से सुन्दर कला- 
कोशल चलाए और जिसका माल संसार भर की मंडियों 
में आराज से तीस सहख्र॒वर्ष पूर्व जाता था, आज वही 
देश उद्योग-पन्धों में दूसरे देशों से कितना पीछे है । देश 
की निर्धनता का एक बड़ा कारण उद्योगों में न्‍्यूनता है। 

अमरीका और इड्जलेंड के अतिरिक्त जापान, कैनेडा, 
श्रास्ट्रलिया; चेकोस्लोवेकिया, बेल्जियम, स्विट्जुरलैण्ड देश 
भी हम से उद्योग-धन्धों में बहुत आगे बढ़े हुए हैं । 

उद्योग-पन्धे दो प्रकार के होते हैं। एक वे जो बड़े- 
बड़े कारखानों में बड़ी-बड़ी मशीनों द्वारा लाखों करोड़ों 
रुपये की लागत से चलते हैं । दूसरे वे जो घरों में थोड़ी 
सी पूज्जी से चलाये जा सकते हैं। उदाहरण के रूप से 
पंजाब में धारीवाल के ऊनी कपड़े के कारखाने की बड़े 
उद्योग-पन्धों में गणना की जाती है। परन्तु लुध्याने में 
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खड्डियों पर कपड़ा बुनने की छोटी-छोटी मशीनों पर जुराबें 
बनाने, साइकलों के पुर्जे बनाने, कुल्लू में शाल बनाने, गांव 
गांव में जूते, रस्से व ठोकरियां व खिलोने बनाने आदि- 
आदि घरेलू उद्योग-पन्धे कहलाते हैं । 


बाजारों में जापानी फ्राउन्टेन पैन, घड़ियां, कंधे, ताले, 
स्याही, बटन, पेंसिल, पिन, चाकू, केंची, बल्ब इत्यादि 
सेकड़ों छोटी-छोटी वस्तुएँ प्रतिदिन देखने में आती हैं। 
ये सब वस्तुएँ वहां घरों में बनाई जाती हैं। इसी लिए 
जापान को छोटे-छोटे कारखानों का देश कहा जाता है। 
जापान प्रतिवर्ष करोड़ों, अरबों रुपये का माल दूसरे देशों 
को भेजता है । इसमें से ९० प्रतिशत माल छोटे-छोटे घरेलू 
उद्योग-पन्धों के द्वारा तैयार होता है । इन घरेलू कारखानों 
में माता-पिता, बच्चे, सम्बन्धी सभी काम करते हैं । 
दिन के समय उनका घर एक छोटे से कारखाने का दृश्य 
उपस्थित करता है । सायंकाल को काम समाप्त होते ही 
सब ओजार श्र सामग्री अल्मारियों में बन्द कर दिए जाते 
हैं और वही कमरा निवास-गणह बन जाता है। जापान 
के लोग केवल बांस से १४०० प्रकार की वस्तुएं घरों के 
अन्दर बनाते हैं। छात्र ओर छात्राएं पाठ्याला के समय 
के पश्चात्‌ अपने घरों के उद्योगों में अपने माता-पिता का 
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हाथ बंठाते हैं। वहां आठ-आठ और दस-दस वर्ष के बच्चे 
भी काम करते हैं । 

चीन स्विट्जुरलेएड तथा चेकोस्ल्लोवेकिया में भी घरेलू 
उद्योग-पन्धों के द्वारा लाखों मनुष्य अपनी उदर-पूर्ति करते हैं 
और साथ ही उन देशों को करोड़ों रुपयों का लाभ होता है। 

भारत के किसान आधा वर्ष बेकार रहते हैं । जब उन्हें 
खेती के काम से अवकाश दोता है तो वे उसे गप्पें लगाने 
श्रौर हुका पीने अथवा लड़ाई मंगड़ों में व्यतीत करते हैं । 
सब किसान अवकाश के समय में निम्नलिखित ज्ञाभदायक 
कार्य कर सकते हैं;-- 

१, सूत कातना । 

२, कपड़ा बुनना । 

३, आचार मुरब्बे, व सूखी भाजियां तेयार करना । 

४. मूल्यवान फल्नों को बागीचों में उत्तन्न करना । 

५. छोटी-छोटी मशीनों द्वारा बीजों से ते् निकालना । 

ये मशीनें हाथों से चलाई जा सकती हैं । 
६, मोमबत्तियां बनाना । 


७. मिट्टी, कागज और कपड़े के खिलौने गुड़िया 
आदि बनाना । 


८, जूते तथा चमड़े की अन्य दस्तुएं तेयार करना। 
९. शहद की मक्खियां पालकर शहद तेयार करना । 
१०. सिल्क के कीड़े पालकर सिल्क तेयार करना । 


४ 


११. 
(३ 
१३, 


१४, 
१५. 
१६. 


१. 
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दूध, दही, मक्खन, पनीर तैयार करना । 

गोंद तेयार करना । 

कढ़ाई बुनाई का काम, फीते बुननगा आदि । इन 
कार्यों में लड़कियां विशेष रूप से सहयोग दे 
सकती हैं | 

दियासलाई बनाना । 

हाथ का कागज बनाना । 

मुगियां पाक्कर अंडों का व्यापार करना । 

बांस तथा लकड़ी की वस्तुएं बनाना। 


इनके अतिरिक्त अन्य सेकड़ों वस्तुएं गाँवों में घर-घर 
में बन सकती हैं। ये सब वस्तुएं छोटे छोटे ओऔज्ञारों से 
अथवा छोटी छोटी मशीनों पर बनाई जा सकती हैं । इन 
ओजारों और मशीनों पर बहुत थोड़ा पैसा खर्च होता है। 
यदि हमारे घरों में ये उद्योग धन्धे स्थापित हो जाएं तो 
लोगों के समय का अच्छा उपयोग हो और उनकी आय 
बढ़ जाए। साथ ही देश का करोड़ों रुपया विदेशों में जाने 
से बच जाए। हमारे विद्यालयों में भी अनेकों छोटे छोटे 
उद्योग-पन्धे स्थापित दो सकते हैं जिनको हमारे बच्चे सीख 
सकते हैं ओर अपने घरों में जाकर उन्हीं उद्योग-धन्धों को 
चला सकते हैं। 
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नीतिय्रन्थों में मनुष्यों के लाभ की एक बड़ी बात 
कही गई है--शुभ कर्मों के करने से लक्ष्मी आती है, आई 
हुई लक्ष्मी का चतुराई ओर सावधानी से सदुपयोग उसे 
बढ़ाता है। चतुर होने पर वह कभी साथ नहीं छोड़ती 
ओर सधा हुआ जीवन बनाने से लक्ष्मी असन्न होकर सदा 
बनी रहती है। इस प्रकार धन प्राप्त करना जितना कठिन है, 
उससे कहीं अधिक कठिन उसका उचित उपयोग करना 
है। यह भी एक कला है, जिसका हमारे जीवन में बहुत 
अधिक महत्त्व है । 

जीवन की प्रारम्भिक आवश्यकताओं 
की पूर्ति 

धन का सब से बड़ा उपयोग इसलिए है कि वह मनुष्य 
की उन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जिनके बिना 
उसका जीवन असम्भव है। स्वास्थ्यप्रद भोजन, धूप और 


शीत से बचाने तथा लोकाचार की रक्षा के लिए समयानुकूल 
वस्त्र, अच्छा घर इस श्रेणी में श्राजाते हैं । इसके श्रतिरित्त 
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कुटुम्ब के पालन-पोषण का उत्तरदायित्व ग्रत्यक गृहर्थ 
पर होता है। भोजन और वस्त्र के ही समान बच्चों के 
मानसिक विकास के लिए ओर उन्हें योग्य नागरिक बनाने के 
लिये शिक्षा देना भी उतना ही आवश्यक है । इन कामों 
के लिए खुले दिल से खर्च करना चाहिये । 


मनोरञ्जन के साधन 

मनुष्य यन्त्र की तरह केवक्ष काम करने के लिए ही 
नहीं बना है, ओर न केवल भोजन-वस्त्र की ही प्राप्ति से 
उसे सन्तोष हो सकता है। उसे विधाता ने मन! नाम 
की वस्तु दी है, जिसका उसके जीवन में प्रमुख भाग है। 
मन की इच्छाओं की पूत्ति भी शरीर के अन्य अड्ों की 
आवश्यकताओं की पूर्ति के समान ही आवश्यक है। नृत्य, 
सन्नीत, नाटक, सिनेमा, सरकस, खेल आदि हमारे मनो- 
रन के आधुनिक साधन हैं। चित्र बनाना, तेरना, नाव 
चलाना ओर घोड़े की सवारी करना भी कुछ लोग पसन्द 
करते हैं। इन वस्तुओं के लिए घन का व्यय अवश्य 
होना चाहिए किन्तु हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना 
चाहिए कि यह कहीं व्यसन का रूप पघारण न कर लें 
और इन चीज़ों में घन ओर समय का अपव्यय न हो । 
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रोग तथा वृद्भावस्था के लिए धन 
जमा करना 


धन का तीसरा उपयोग शारीरिक दुर्बलता की अवस्था 
के लिए उसे बचा कर रखना है। सरकारी तथा अडें- 
सरकारी कर्मचारियों के लिये पेन्शन, प्रॉवीडेन्ट फण्ड, 
बीमारी के लिए आधे वेतन की छुट्टी आदि की सुविधा है। 
अन्य लोग यदि धन जमा न करें, तो बुढ़ापे में भूखों मरने 
की नौबत आ जाए । बच्चों की उच्च-शिक्षा विवाह तथा अन्य 
कामों के लिए भी घन जमा करना आवश्यक होता है । इसके 
लिए सब से अन्छा ढंग बीमा करना है । बीमा जीवन भर 
का भी कराया जा सकता है और किसी निश्चित आयु के लिये 
भी। विवाह तथा अन्य किसी विशेष काम के लिए तथा 
आग आदि दुर्घटनाओं से बचाने के लिए सम्पत्ति और मकान 
आदि का बीमा भी कराया जा सकता है । 


बीमे का यह लाभ है, कि आकस्मिक सृत्यु के समय 
बच्चों को धन मिल जाता है। मासिक किश्त देने से थोड़ी 
आमदनी वाले को अधिक कठिनाई नहीं होती। बीमा 
कम्पनी के पास रुपया जमा रहने से यह लाभ होता है, 
कि देश के उद्योग-धन्धों में वह व्यय किया जा सकता है, 
ओर इस प्रकार देश की उन्नति होती है। अन्य देशों में 
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इसका बहुत प्रचार है, परन्तु हमारे देश में यह अभी गाँवों 
तक नहीं पहुँचा है । बीमा कम्पनियां अच्छी संख्या में 
हमारे देश में भी हैं ओर बीमा कराना घन का अच्छा 
उपयोग है । 

समाज सेवा के लिए धन का उपयोग 

मनुष्य सामाजिक-प्राणी है। वह समाज से बहुत कुछ 
ग्रहण करता है। उसके ऋण से डऋण होने के लिए तथा 
अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी यह आवश्यक है, 
कि प्राप्त किये हुए घन का कुछ अंश वह जनसेवा में 
व्यय कर दे । अनाथालयों, शिक्षणु-संस्था श्रों, बाढ़-पीड़ितों 
आदि की सहायता के लिए दान देना चाहिए । इसके 
अतिरिक्त पञ्जञाब तथा बड्भालप्रवासी बन्धुओं की सेवा 
जैसे राष्ट्रिय सझ्ट के अवसर पर अपने देनिक व्यय में से 
भी कमी कर के हमें घन देना चाहिए । 


महात्मा गांधी कहते थे कि करोड़ों रुपए खुशी से 
कमाओ, किन्तु यह समझ लो कि वह करोड़ों रुपए 
तुम्हारे नहीं, वरन्‌ आम जनता के हैं। हमें तो केवल 
अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं के ज्षिए उसमें से थोड़ा 
सा खर्च करने का अधिकार है। बाकी सारे घन का 
उपयोग समाज के लिए ही करना है । 


धन का सदुपयोग ६६ 


पुराने समय की बात है कि एक बार एक राजा किसी 
किसान की कोंपड़ी में जा पहुँचा । क्लिसान ने बड़े प्रेम 
ओर सेवाभाव से जो कुछ उसके पास था वह राजा को 
खिलाया । राजा ने पूछा--भाई, तुम्हारी आमदनी कितनी 
है? किसान ने बड़े सन्‍्तोष ओर सुख से कहा--एक 
रुपया रोज़ । राजा ने पूछा कि एक रुपए का तुम क्या. 
करते हो । किसान बोज्ञा--मभैय्या, चार आने में अपने 
ओर अपनी पत्नी के खाने में खर्च करता हूँ, चार आने 
बच्चों के खिलाने पहनाने में लगाता हूँ अर्थात्‌ कर्ज देता 
हूँ कि बुढ़ापे में मुके मिल जाए। चार श्राने से कर्जा 
चुकाता हूँ अर्थात्‌ अपने माता-पिता की सेवा में लगाता हूँ 
ओर चार आने जमा करता हूँ अर्थात्‌ धर्म के कामों में 
लगा देता हूँ। धम में लगाया हुआ घन--अथांत्‌ जन-सेवा 
और राष्ट्रहित में व्यय किया गया पैसा सदा जमा रहता 
है ओर जरूरत होने पर दुगना चौगुना होकर मिलता है । 


धन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए 

शराब, सिगरेट, हुक्‍का आदि मादक द्र॒व्यों के सेवन 
में धन का नाश करना मूखंता है। इससे स्वास्थ्य और 
बुद्धि दोनों का नाश होता है और देश की स्थाई हानि 
होती है । 
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जुआ, व्यभिचार आदि व्यसनों से भी सदा बचना 
चाहिए । अपाधुन्ध फ़ेशन के चक्‍कर में पड़ना उचित 
नहीं । 

सद्दे से धन की वृद्धि नहीं होती । केवल्न एक हाथ से 
दूसरे हाथ में परिवर्तन होता रहता है और अधिकतर 
तो सेंकड़ों हजारों हाथों से छिन कर एक हाथ में धन 
एकत्र हो जाता है । इसलिए ऐसे व्यापार से सदा बचना 
चाहिए । 

विवाह, वृद्ध की सत्यु तथा अन्य उत्सवों पर यथा- 
शक्ति पैन व्यय करना चाहिए किन्तु दिखावे के ल्षिए घर 
फूंफ तमाशा देखना किसी प्रकार भी उचित नहीं है। 

चीन ने इस ओर सराहनीय पग उठाया है। वहां के 
कुछ नगरों में सामूहिक-विवाह की प्रथा प्रचलित हो गईं 
है । वहां नगरपालिका के अध्यक्ष के पास विवाह के लिए 
प्राथना-पत्र भेजना पड़ता है। इस प्रार्थना-पत्र के साथ 
केवल ५) भेजे जाते हैं । दिनाह निश्चित हो जाने पर 
अध्यक्ष वर-बधुओं को बुज्ञा कर विवाह का ग्रमाण पत्र दे 
देता है। और सबकी टी-पार्टी हो जाती है। नगर का 
अध्यक्ष वर-वधू से हाथ मिलाता है ओर उन्हें विवाह का 
प्रमाण-पत्र दे देता है। यह एक अच्छी प्रथा है, इसका 
अनुकरण भारत में भी होना चाहिए । 
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धन दबा कर रखना बहुत बुरा हे 

पुरानी कहावत है कि दबे हुए धन पर सांप बैठ जाता 
है । इसका भाव यही है कि धन दबा कर न रखो, वरन्‌ 
उसे काम में लाओ । घर में गड़ा हुआ धन आग लगने, 
चोरी हो जाने आदि सह्डूटों का कारण तो रहता ही है, 
उसके स्वामी को भी उससे कुछ लाभ नहीं होता । 
नेशनल सेविड्ग सर्टिफ़िकेट, डाकखाने, कोऑपरेटिव बेड, 
साधारण बेड आदि में रुपया जमा करके बचे हुए धन को 
राष्ट्र के उपयोग में लाने का अवसर दिया जाता है और 
स्वयं भी व्याज से लाभ उठाया जा सकता है। बड़े-बड़े 
कारखाने, रेलें देश-विदेश से व्यापार और संक्षेप में सरकार 
का सारा काम ही ऐसे रुपये से चज्तता और चलना 
चाहिए । यह भो देश-सेवा का एक श्रमुख अड्ज है। 

उपसहार 

लक्ष्मी चश्बल्न है । इसलिए बहती गंगा में हाथ धो- 
लेने चाहिएँ। महाभारत में धर्मराज युविष्ठिर ने अर्जुन को 
धन के विषय में बड़े काम का उपदंश दिया है। विधाता 
ने यज्ञ अर्थात्‌ देवपूजा, सत्संग, परोपकार, प्रेम और सेवा 
के लिए पुरुष को बनाया है। इसलिए अपने धन को 
सेवा ओर परोपकार के यज्ञ में लगा देना चाहिए। अपने 
भोग-विलास में ही धन लगाना अच्छाई का रास्ता नहीं है । 


सखी परिवार 


सुखी-परिवार वास्तव में स्पृहणीय है । वह स्वर्गीय सदन 
के तुल्य है, और वहां निरन्तर स्वर्गीय-सुखों की वृष्टि होती 
रहती है । वहां स्वयम॒ लक्ष्मी ओर ऋद्धि-सिद्धि वास 
करती हैं। जो भी वहां आता है, वह वहां की निरन्तर 
बहने वाली आनन्द-मन्दाकिनी में स्नान कर तृप्त हो 
जाता है। 

९. वर-वधू का चुनाव 

स्त्री और पुरुष के सम्मिलन से परिवार का श्रीगणेश 
होता है। विवाह के द्वारा एक नवीन परिवार की नींव 
डाली जाती है। विवाह कसा हो'--इस पर ही दाम्पत्य 
जीवन का भावी सुख निर्भर करता है। सब से प्रथम बात 
तो यह दै कि पूर्ण तरुणावस्था होने पर ही कन्या ओर 
कुमार का विवाह हो । दोनों पूर्णसुशिक्षित, स्वस्थ और 
सदाचारी हों । दोनों की रुचि का ध्यान रखा जाए । 

मांता, पिता तथा गुरुजनों की सम्मति का पूर्ण सम्मान 
किया जाए, क्‍योंकि उनका सांसारिक अनुभव बच्चों से 
कहीं अधिक होता दै । 
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सच्चा बिवाह हृदय का हृदय से ओर आत्मा का आत्मा 
से चिर-मिलन है । 


कवि के भावमय शब्दों में-- 
मेरा धर्म्म “विवाह-बन्धन को,” 
नाता अमर बनाता है। 
जन्म जन्म में भी जो बन्धन, 
नहीं इठने पाता है॥ 
यह देहिक संसर्ग न केवल, 
सोदों का है नहीं करार । 
हर्जा दे कर तज देने का, 
यहां नहीं कोई व्यापार ॥ 
यहां धर्म का बन्धन है, 
है दो ग्राणों का सम्मेलन । 
एक थार में मिल जाते हैं, 
होकर एक युगल तन मन ॥ 
आज के दिन भारत की विवाह-प्रथा का महत्व बहुत 
से विदेशी भी समभते जा रहे हैं। भारतीय ग्रहस्थ जीवन 
अब भी अन्य देशों की अपेक्षा कहीं अधिक सुखमय है, 
यह कहने की आवश्यकता नहीं है। आए दिन के विवाह- 
विच्छेद ने अन्य देशों के विवाहित जीवन की श्रंखला कों 
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एकदम विश्रृंखल्ष कर दिया है। किन्हीं अनिवार्य कठिन 
परिस्थितियों में भले ही विवाह-विच्छेद उचित हो, 
परन्तु इसे सब दुःखों के मिटाने का साधन नहीं कहा 
जा सकता । 


२. विवाह के पश्चात्‌ 

वर-वधू को पहले एक-दूसरे को समभने की चेष्टा करनी 
चाहिए । मधुर भाषण, सेवा, प्रेम, कत्त व्य-परायणुता, आत्म- 
त्याग तथा सहनशीलता को अपने जीवन में प्रथम स्थान 
देना चाहिये । उन दोनों को परस्पर एक-दूसरे में अपने 
अस्तित्व को इस प्रकार लय कर देना चाहिए जेसे हल्दी 
ओर चुना दोनों परस्पर मिलकर अपने अस्तित्व को मिय 
देते हैं और अपने से कहीं सुन्दर ल्ञाज्ञ रंग की सृष्टि 
कर देते हैं । 

३. शिज्ञु प्रेम की ग्रन्थि हे 

बच्चे को प्रेम की ग्रन्थि बतल्लाया गया है। संसार 
के कण्टकाकीर्ण मार्ग में चलते हुए जब हमारा हृदय 
ऊब उठता है तो बच्चे की अम्ृत-मयी मधुर मुस्कान 
हमारे मार्ग के कांगों को सुमन में परिणत कर देती है। 
बिना बच्चे के घर सूना-सा लगता है। वह माता- 
पिता के प्रेम और गुणों की साकार प्रतिमा है। सुन्दर 
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योग्य और ह४-पुष्ट बच्चे जिस घर में होते है वहां आनन्द 
ओर सुख की कमी नहीं रहती । 
आत्म-संयम आवश्यक है 

परन्तु विवाहित-जीवन के सुख का मूल्-मन्त्र आत्म- 
संयम में है । आत्म-संयम के बिना स्वास्थ्य और मस्तिष्क 
सबका नाश हो जाता है। अधिक और रोगी बच्चों की 
उत्पत्ति गृह के सारे सुखों पर पानी फेर देती है। अतः, 
बच्चे कम ओर अच्छे होने चाहिएं। बच्चे राष्ट्र-निर्माता 
और राष्ट्र का वेभव हैं | अतः, उन्हें गुणवान्‌ बना कर 
हम पारिवारिक सुख की ही वृद्धि नहीं करते, वरन्‌ राष्ट्र 
की सेवा करते हैं। अतः, सदेव संयमी जीवन व्यतीत 
करो । काम, क्रोध, लोभ, मोह शोर अहंकार मनुष्य के 
पाँच बड़े शत्रु हैं, इनसे दूर रहने पर सुख की कमी नहीं 
रहती । दूसरों के सामने मन पर संयम रखो । क्रोध आने 
पर भी एकान्‍्त में शान्ति से प्रक८ करो । घर की बुराई 
अथवा घरेलू बातें कभी दूसरों से न कहो । 


प्रेम और पारस्परिक सहयोग आवश्यक हे 
“जाहि लही कछु लहन की, चाह न हिय में होय । 
जयति जगत पावन करन, प्रेम-चरन वर दोय ॥/! 
घनन्‍्य है वह घर जहां पति-पत्नी, माता-पिता तथा 
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बच्चों का पारस्परिक प्रेम है, जहां बड़े छोटों का पूर्ण ध्यान 
रखते हैं, उनकी उचित इच्छाओं की पूर्ति करते हैं और 
जहां बच्चे बड़ों का सम्मान करते हैं तथा उनकी सेवा करना 
अपना कर्तव्य समभते हैं | जिस घर में ग्रेम नहीं वह घर 
नहीं, भूतों का डेरा है | वहां पर न सुख है न विद्या है 
न लक्ष्मी | पारस्परिक-ग्रेम के लिए आवश्यक है आत्म- 
त्याग, कष्ट-सहिष्णुता, कतंव्य-परायणता तथा सेवा की 
भावना । याद रखो, 


यह तो घर है ग्रेम का, खाला का घर नांहि। 
शीश उतारे भुंई घरे, तब पेठे या मांहि ॥ 


“कबीर 
अति खीन मृणाल के तारहँँ तें, 
तेहि ऊपर पांव दे आवनो है। 
सुई बेह को बेधि सकें न तहां, 
परतीति को ठांडो लदावनो है। 
कवि बोधा अनी धनी जिहूँ 
चढ़ि तेहि पे चित्त न इलावनो है । 
यह ग्रेम की पन्‍थ करार है री, 
तलवार की धांर पे धावनों है। 
--बोघा 


प्रत्येक घर के सदस्य को पारिवारिक विपत्ति अ्रपनी 
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विपत्ति समकनी चाहिए और उसके निवारण के लिए 
तन, मन, धन से जुट जाना चाहिए। अपने अहम भाव 
को त्याग देना चाहिए । दूसरे की बात को सुन कर 
उस पर ध्यान देना सीखना चाहिए । क्योंकि, 
“जब तू” है तब में नहीं, जब भें! हूँ तू नाहिं। 
ग्रेम गली श्रति सांकरी, या में दो न समाहि ॥ 
आर्थिक सुव्यवस्था आवश्यक है 
जिस घर में घन का अभाव होता है वह कभी सुखी 
नहीं हो सकता । ग्रहस्थ की आवश्यकताओं की पूर्ति के 
लिए धन आवश्यक है। कबीर ऐसे सन्त भी कह गए हैं- 
साधो एता दीजिये, जा में कुटुम्ब समाय । 
में भी भूखा न रहूँ, साध न सूखा जाय ॥ 
--कबीर 
जलध्ंकोीच विकक्त भए मीना | 
विवुध कुठुम्बी जिमि धनहीना ॥ 
“-महाकवबि तुलसीदास 
अतः, घर की आय को बढ़ाने की भरपूर चेष्टा करनी 
चाहिए । 
इसके पश्चात्‌ गृहिणी का कर्तव्य है कि वह घर का 
सश्चालन ऐसे सुचारु रूप से करे जो आमदनी में खर्च होने 
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के पश्चात्‌ बीमारी, विवाह, शिक्षा आदि आवश्यकताश्रों के 
लिए कुछ-न-कुछ बचा भी रह सके । 

जिस घर की ग्रह-स्वामिनी चतुर और सुयोग्या है वहां 
सुख की कमी नहीं रहती । 

विद्वान्‌ रस्किन ने लिखा है कि जहां स्त्री है वहीं घर 
है, फिर चाहे ऊपर सुनील आकाश और नीचे घास के 
अतिरिक्त कुछ भी न हो। स्त्री के लिए केवल आज्ञा 
मानने वाली अनुचरी ही होना पर्याप्त नहीं है, वरन उसे 
बुद्धिमती, विवेक-युक्ता, सुन्दर, स्वस्थ मस्तिष्क वाली ग्रह- 
स्वामिनी होना चाहिए। जो दुःख-सुख में, वर्षा में, आतप 
में, अकाल में, सुकात्ञ में, सब संकटों पर एक विजयिनी 
शक्ति सिद्ध हो। संतोष, थेय्यं, सशीलता और अपनी 
नग्नरता से वह आर्थिक संकट पर भी विजय पा सके । इसी 
प्रकार पुरुष की भी उसकी कठिनाइयों को समझना चाहिए। 
गृहस्थ के कार्य्यों में रात-दिन संलग्न रहने के कारण जब 
वह थकी-मांदी हो तब उसे कुछ न कहना चाहिए, वरन्‌ 
प्रेम से सान्त्वना देनी चाहिये, यह समभना चाहिये कि 
आधिक संकट उसके कारण तो है नहीं। अतः, घनाभाव 
से उत्पन्न घर की अव्यवस्था पर उससे लड़ना भारी भूल 
है। दोनों को पारस्परिक सहयोग के द्वारा विपत्ति पर 
विजय प्राप्त करनी चाहिये । हमारे देश में आधिक-संकट 
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बहुत अधिक है और इसके कारण ही बहुत से पारिवारिक- 
जीवन दुखः्मय हो गये हैं। जीवन के लक्ष्य--सत्यम्‌, 
शिवम ओर सुन्दरम के आदर्श को अपनाओ | 
ऊंचे-विचार रखो सरल ओर सादा 
जीवन बिताओ 

परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को सदेव ऊंचे विचार रखने 
चाहिएं । और सादगी ओर सरलता को अपने जीवन में 
विशेष स्थान देना चाहिए | क्योंकि ॥्रफाठ एजंणछ 70 
्राह॥-0ंघातगड़ु 4$ 76 9८8 9०76ए. कभी धन का 
अपव्यय मत करो । मनोरञ्न के लिए कभी-कभी सिनेमा 
आदि जाने में बुराई नहीं है, परन्तु उन्हें व्यसन के रूप में 
नहीं अपनाना चाहिए | 

आदरश-गृहस्थ जीवन 

स्वामी विवेकानन्द ने ग्रहस्थ जीवन पर अपने कर्म-योग 
में एक कहानी लिखी है । कहानी इस प्रकार है;--एक 
बार किसी जिज्ञासु ने पूछा कि ग्ृहस्थ जीवन अच्छा हे 
अथवा संन्यास ? गुरु ने कहा दोनों का अपने-अपने 
स्थान पर समान महत्त्व है । पहले गुरु उसे एक राजकुमारी 
के स्वयम्बर में ले गया । वहां एक युवक संन्यासी के गल्ले 
में जो अद्वितीय सुन्दर था राजकुमारी ने जयमाला डाल 
दी, परन्तु सुन्दर राजकुमारी और धन का प्रल्ञोभन भी 
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युवक संन्यासी के मन को बिल्कुल विचलित न कर सके 
ओ्रौर वह सबके रोकने पर मी वहां से एकदम चला गया। 


इसके पश्चात्‌ वह एक पेड़ के नीचे अपने शिष्य को 
ले गया । वहां एक कबूतर कबूतरी का जोड़ा और तीन 
बच्चे रहते थे । अतिथियों की आया देख कर कबूतर ने 
कहा--“आज घर में खाने को कुछ नहीं है, अतः में 
नीचे गिर पड़ता हूँ जिससे अतिथियों की छ्षुधा शान्त 
हो ।” गृहिणी बोली--'नहीं आपके बिना बड़ी कठिनाई 
हो जायगी, मैं कूदती हूँ ।' वह कूदने को तेय्यार हो गई। 
बच्चे कहने क्गे--“ नहीं अम्मा ! हम कूदेंगे आपके बिना 
धर को कौन संभालेगा” । सब बच्चे पहिले कूदने का आग्रह 
करने लगे । कबूतर बोला--''नहीं तुम सब के बिना घर 
में चहल-पहल ही नहीं रहेगी ।” परन्तु फिर भी एक-एक 
कर के सब बच्चे कूद पड़े और कबूतर कबूतरी भी कूद गये 
जिससे अतिथियों की क्षधा शान्‍्त हो सके । गुरु ने कहा, 
“देखो ऐसा ग्रहस्थ-जीवन भी संन्यास के बराबर है । यहां 
सबका पारस्परिक प्रेम और आत्म-त्याग स्पृह्रणीय है । अतः, 
जिस परिवार में प्रेम, त्याग ओर एक दूसरे की भावनाश्रों 
का आदर होता है वही सुखी परिवार है, धर्म, अर्थ काम, 
और मोक्ष इन चारों फल्षों की प्राप्ति वहीं सुल्मम हे । 


सड़क के नियम 
आज के दिन मोटर, साईकल, आदि की दुर्घटनाएँ 
असाधारण बात नहीं रही हैं । प्रातः समाचार पत्र को उठाइये, 
कहीं-न-कहीं यह लिखा हुआ श्रवश्य मिल जायेगा कि 
आज उस स्थान पर मोटर-दुर्घटता, अथवा साईकल्ष 
दुर्घटना हो गई है। किसी भी बड़े नगर में प्रतिदिन दो 
तीन तांगे, मोटर, साईकल आदि की दुर्घटनाएँ हो ही 
जाती हैं । कभी-कभी दुर्घटनाओं से बहुत अधिक हानिएं हो 
जाती हैं। यहां तक कि कितनी ही बार मृत्यु तक हो जाती 
हैं। अनेक बार बहुत अधिक चोट भी लग जाती है जिस 
से हाथ-पेर की हड्डी दृट जाती है । कभी-कभी मोटर तांगा 
आदि उल्लट जाते हैं। और व्यथ में ही हजारों रुपए की हानि 
उठानी पड़ती है। इन सब दुर्घटनाओं के होने का कारण 
यह है कि हम सड़क पर चलने के नियमों का पालन 
नहीं करते । 
0 0 ही 
सड़क पर चलन के [नियम 
सड़कों के ऊपर मोटर, साईकल, आदि सवारी भी 


के) 


चलती हैं ओर पेद्ष मनुष्य भी चलते हैं। सर्व प्रथम हम 
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गाड़ियों के चलने के नियमों को लेते हैं | सवारियों को एक 
तरफ़ रहना चाहिए। फलस्वरूप आने वाल्ली गाड़ी एक 
तरफ़ होगी, और जाने वाली एक तरफ़। मारतवर्ष में बाई 
तरफ़ चलने का नियम है। कुछ देशों जेसे अमरीका आदि 
में दा३ तरफ़ चलने की प्रथा है । 

यदि अपनी गाड़ी दूसरी गाड़ी के आगे ले जानीं हो 
तो सदा दाई तरफ़ से ले जानी चाहिए। नहीं तो टक्कर 
लगने की बहुत सम्भावना है । 

भीड़ के स्थानों पर चाल सवृदा कम रखनी चाहिए ॥ 
मोड़ पर चाल को अवश्य ही कम कर देना चाहिए। 
कहीं-कहीं चाल के लिए बोर्ड लगे रहते हैं । बोर्ड पर लिखी 
हुई चाल के अनुसार गाड़ी चल्लानी चाहिए। चौराहे पर 
सिपाही खड़ा रहता है, वहां पर चारों दिशाओं से आकर 
सड़कें मिलती दें | इसलिए ऐसे स्थानों पर ठक्कर का बड़ा 
भय रहता है। पिपाही संकेतों द्वारा बहुत सहायता करता 
है। सिपाही के संकेतों को ध्यान(वंक देख कर गाड़ी 
को चलाना चाहिए। सिपाही एक बार में एक तरफ़ का 
रास्ता बंद कर देता है और दूसरी तरफ़ का खोल देता है । 

गाड़ी को चलाना आरम्म करते हुए हाने बजाना 
चाहिए । जहां कहीं भी गाड़ी को मोड़ना हो वहां पर 
हार्न अवश्य ही बजाना चाहिए। भीड़ में भी हाने बजाना 
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आवश्यक है। गाड़ी का ब्रेक सर्वदा ठीक होना चाहिए। 
जिससे आवश्यकता पड़ते ही गाड़ी को रोका जा सके। 
जिधर भी गाड़ी मोड़नी हो उधर हाथ दिखा देना 
चाहिए । 


रात के समय आगे ओर पीछे दोनों तरफ का भ्रकाश 
ठीक होना चाहिए । परन्तु किसी ओर गाड़ी के निकट आते 
ही रोशनी कम कर देनी चाहिए, नहीं तो आंखों में 
चकाचोंध हो जाने के कारण ठकक्‍कर लग जाना 
सम्भव है। 


बड़े नगरों में सड़कों पर सफेद रंग की लाइन पड़ी 
रहती है। वह मोटर ओर तांगे के रास्तों को अलग- 
अलग बांटती हैं। सर्वदा तांगे वालों को अपने रास्ते 
पर और मोथ्र वालों को अपने रास्ते पर चलना चाहिए । 
कितनी ही बार गाड़ीवाले होड़ लगा देते हैं, कि किस 
की गाड़ी पहिले पहुंचेगी, यद्द बहुत हानिग्रंद है। इससे 
गाड़ी पेड़ आदि से टकरा जाती है । गाड़ी हमेशा संभाल 
कर चलानी चाहिए। सड़क पर कभी होड़ नहीं क्षगानी 
चाहिये । 


मोड़ को बहुत सावधानी से मोड़ना चाहिये, पीछे 
अवश्य देखना चाहिये | 
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पेदल चलने के नियम 
(१) पेदल चलने वाज्नों को सदेव पट्डी पर चलना 


चाहिये । यदि पटड़ी न हो तो सड़क के किनारे चलना 
चाहिये । 


(२) सड़क को पार करते समय सामने की ओर तथा 
दाइ-बाई ओर देख कर चलना चाहिये । जब सड़क पर 
कोई तांगा, मोटर न हो अथवा काफ़ी दूरी पर हो तभी 
सड़क पार करनी चाहिये | 

(३) चौराहे पर चलते समय विशेष ध्यान रखना 
चाहिये । जब सिपाद्दी तुम्हारी तरफ़ वाली मोण्रों का 
रास्ता खोले, तब तुम भी किनारे-किनारे चल कर शीघ्रता से 
सड़क पार कर लो । 

(४) यदि कहीं चौड़ी सड़क पार करनी हो तो बड़ी 
चतुराई ओर सावधानी से पार करनी चाहिये । 

दिल्ली में कहीं-कहीं भीड़ के स्थानों पर सड़कों की 
चौड़ाई पर सफेद-सफेद लहरदार धारियां पड़ी रहती हैं । 
इसका अभिप्राय यह है कि इन धारियों के बीच में सड़क 
पार करते हुए चलने पर प्रत्येक व्यक्ति पूर्णतया सुरक्षित 
रहेगा । नियम के अनुसार मोटर, तांगे तथा साइकिल 
चलाने वालों को स्वयम्‌ ही वहां पर आकर ठहर जाना 
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पड़ता है जब पेदल चलने वाले सड़क पार कर लेते हैं 
तभी वे आगे बढ़ सकते हैं । 

(५) यदि दोनों ओर से तांगा श्रथवा मोटर आ रही 
हो ओर तुम सड़क के बीच में फँस गए हो तो वहीं सड़क 
पर खड़े हो जाओ । इधर-उधर भागने की चेष्टा न करो । 
जिस से ड्राइवर तुम्हें देख ले । 

(६) पेदल चलने वालों को सदेव बाँर ओर चलना 
चाहिए । 

(७) सड़क पर चलते हुए कभी छिलके, कूड़ा तथा 
शीशा आदि नहीं फेंकना चाहिए । केले के छिलके से तो 
कभी-कभी बड़ी भीषण दुर्घटनाएँ घटित हो जाती हैं । मोटर 
साइकल और घोड़े का पेर तक भी रपटते हुए देखा गया है । 

(८) सड़क पर कभी इधर-उधर थूकना नहीं चाहिए । 
थूकने से रोग फेलते हैं । 

यदि हम सड़क पर चलने के नियमों का ध्यान रखें 
तो नित्य-प्रति घटित होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या बहुत 
कम हो जाए। 


कक 
गा माता 
“हे गौ माता ! जिसका शरीर दुबेल हो गया है उसे 
तुम अपने दूध और घी से पुष्ट कर सुन्दर और बलशाली 
बना देती हो । अतः, तुम सब घरों में कल्याण की सृष्टि 
करो । में सबके समक्ष तुम्हारा यशो-गान करता हूँ।” 
--अथवं-वेद 
गो वास्तव में हमारी माता हे । 
हमारे देश में प्राचीन-काज् से गो को माता माना 
जाता रहा है। वास्तव में गो है भी माता ही । जब मां 
बच्चे को दूध पिलाने में अशक्त हो जाती है अथवा आरम्भ 
से ही बच्चे की मां को दूध नहीं मिल पाता तो गाय का 
अमृत सद्श-दूध बच्चे को मां के दूध के सदश ही जीवन- 
दायिनी शक्ति तथा स्फूर्ति देता है। मां का दूध केवल एक 
वर्ष तक ही पिया जा सकता है, परन्तु गो माता हमें जीवन 
पर्ययन्त मीठा दूध पिल्लाती है । 
गाय का दूध श्रत्यन्त स्वादिष्ठ होता है । उसके बिना 
हमारी रसोई सूनी है । दही, मट्ठा, मक्खन, पनीर, मिंठाई 
सभी कुछ गाय के दूध से चनाया जाता है। दूध तो मेंस 


गो माता ११७ 


भी देती है परन्तु उसका दूध मस्तिष्क को तीत्र करने वाला 
ओर स्फूर्तिदायक नहीं होता । यह अन्तर गाय के बडड़े 
और भेंस के कटड़े को देखने से तुरन्त पता चल जाता है । 
बच्चों के स्वास्थ्य के लिए तो मेंस का दूध हानिकारक भी 
है । वह वायु को बढ़ाता है। 


आया ने पांच माताएं मानी हैं--जन्म देने वाली 
माता, गौ माता, गंगा माता, एथिवी माता ओर गायत्री 
माता । परन्तु उनका विश्वास था कि गो माता इन पांचों 
माताओ्रों से श्रेष्ठ हे । मां के समान अपने पवित्र दूध से 
बच्चे का पालन-पोषण करने वाली, गायत्री के जाप और 
गंगास्नाव के समान अपने दुग्ध-पान से दी समस्त पापों 
को नाश कर सत्तगुणी भावों की सृष्टि करने वाली और 
अपने बछड़ों के द्वारा धरती माता को हरी-भरी बना कर 
देश में सुख-सम्द्धि की वृष्टि करने वाली गो माता वास्तव 
में हमारी माता है । 


इस ९. आज हृ 
आयथक-दष्टि सं गाय का महत्त्व 

हमारे ज्षिण आथिक-दृष्टि से भी गाय का महत्व कम 

नहीं है । भारत एक कृषि-प्रधान देश है। यहां के अधिकांश 

अथवा यों कहिए <० ग्रतिशत व्यक्ति ग्रामों में निवास 

करते हैं, और खेती के द्वारा अपनी जीविका-निर्वाह करते 
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हैं। गाय उनके लिए धन की वृष्टि करने वाली कामथेनु 
है। उसके बढुड़े ही एक दिन बेल बनते हैं जिनके द्वारा 
वह हल चलाना, रहट चलाना, अनाज को मंडी में ले 
जाना आदि सभी कार्य्य करते हैं । अनुमान किया जाता है 
कि भारत में खेती के द्वारा २००० करोड़ रुपए की वार्षिक 
आमदनी होती है। १००० करोड़ रुपए की आमदनी 
दूध श्र धी के द्वारा होती है। श्रार्थिक दृष्टि से गाय 
के पालने में मेंस से अधिक लाभ रहता है। दूध देने में 
भी उत्तम गाय की उत्तम मेंस से कभी तुलना नहीं की 
जा सकती । 

गांधी जी की अंगरेज शिष्या मीरा बेन ने अपने ग्राम 
पशुलोक में एक (स्कीम) बनाई है ओर उसमें उन्होंने प्रयोगों 
के द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि बिना दूध देने वात्ली 
गाय का खर्च भी उसकी आय से ही पूरा हो 
जाता है । उन्होंने वहां पर ४०० ऐसी गोएँ रखी हुई हैं। 
उनके गोबर और मूत्र के खाद, बछुड़े और मृत्यु पर प्राप्त 
होने वाले चमड़े और हड्डी से ही उनका खर्च पूरा हो जाता है । 

अब हमारी राष्ट्रिय सरकार है । बहुत से प्रान्तों में 
गो-वध का निषेध आर्थिक दृष्टि से ही कर दिया गया है। 

सर्वोदय-समाज ने इस ओर सराहनीय ध्यान दिया है। 
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बनस्पति घी के विरोध में उन्होंने कितने ही व्यक्तियों 
की सम्मतियां एकत्रित कर ली हैं। वनस्पती थी ने हमारे 
देशवासियों के स्वास्थ्य का नाश कर दिया हे। जिसके 
फत्तस्वरूप उनमें परिश्रम करने की शक्ति का अभाव हो 
गया है जिसका प्रभाव देश की आर्थिक दशा पर भी पड़ 
रहा है । 


गाय की ओर आधिक उपयोगेता 

गाय का गोबर तक भी हमारे लिए बहुत लाभप्रद है । 
इसके लेपन से अनेक रोगों के कीयणु नष्ट हो जाते हैं । 
गांव के कच्चे घर इसी से स्वच्छ किये जाते हैं । खाद 
के लिए गोबर बहुत उपयोगी है। उपले बनाकर उन्हें 
जलाने की प्रथा हमारे यहां है। परन्तु आर्थिक दृष्टि से यह 
हानिकारक हैं। गाय मर कर भी मनुष्य की सेवा करतीं 
है। उस का चमड़ा और हड्डियां बहुत-सी वस्तुएँ बनाने 
के काम में आते हैं । 

गोओं का ढास 

यों तो हमारे यहां गाय की बहुत पूजा की जाती है 
गोपाष्टमी और गोवधेन आदि त्यौहार भी मनाये जाते हैं। 
परन्तु सच तो यह है कि अब वे दिन बीत गये जब 
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वास्तव में भारत में गो की पूजा होती थी और जब क्ृष्णु 
भगवान स्वयम्‌ गौएँ चराया करते थे । अब तो हम कहने 
मात्र के लिएगौ माता के पुजारी हैं। कारों को उड़ाए 
फिले वाले कितने धनी-मानी व्यक्ति गाय रखना पसन्द 
करते हैं ? 

उत्तम डेरियों(हुग्घ-शाला) का सर्वथा अ्रभाव है। गोविषयक 
ज्ञान भी जन-साधारण को बहुत ही कम है। इस प्रकार 
की पुस्तकें हमारी राष्ट्र-भाषा में बहुत ही कम मिलती हैं, 
जब कि अन्य-देशों में इस विषय पर साहित्य भरा पड़ा है। 

गो-वंश के सुधार के विषय में भी अधिक ध्यान नहीं 
दिया जाता। इसके लिए आवश्यक है कि निम्नलिखित बातों 
पर पूर्ण ध्यान दिया जाए--- 

(१) गो-पाल्न को प्रोत्साहन देना । 

(२) अच्छी नसल के साँड तय्यार करना । 

(३) सांडों के लिए केवल अच्छे बछुड़े रखे जाएँ । 

(४) अच्छे चरागाह तथा चारे का प्रबन्ध । 

(५) गाय को श्रच्छा खाना-बिनोला, चरी, चना, 

छानस, हरी घास ओर खल आदि देना । 


(६) गो-चिकित्सा का उपयुक्त प्रबन्ध करना। 
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(७) प्रदर्शिनियों द्वारा अच्छी गोओ्रों का प्रोत्साहन । 
(८) ग्रामों में गो पर लिखे हुए साहित्य का वितरण । 


इस ग्रकार हमारे यहां गो-वंश में सुधार किया जा 
सकता है। 


गाय प्रेम को पहिचानती है । प्रेम से रखने से और घूमने 
ले जाने से उसका दूध बढ़ जाता है । मारने से गाय बहुत 
दुःख मानती है और दूध कम देने लगती है । हमारे यहां 
सिन्ध की गाय सवं-श्रेष्ठ होती थीं। परन्तु सिन्ध अब 
पाकिस्तान में है । हरियाना की गाय भी अपने दूध, सफेद 
बर्फ से रंग और चुलबुलेपन के लिए प्रसिद्ध हैं । मुदनी 
गाय २३ सेर ५ छटांक प्रतिदिन दूध देती है । गीर नस्ल 
की गाय १७ सेर ८ छुटांक दूध प्रतिदिन देती है । धन्‍नी 


बेल बड़े चुलबले होते हैं । 


गाय की पहचान 
अच्छी गाय में दो जरूरी बातें हैं--अच्छी गठन ओर 
अधिक चारा खाने की शक्ति । 


अच्छी गाय की टांगें ऐसी होनी चाहिएँ जो नीचे एक 
वर्ग सा बनाएं ओर आराम से खड़े होने पर दूर दर 
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रहें । गाय हृष्ट-पुष्ट और स्फूर्ति वाली होनी चाहिए । 
बैल के से सिर वाली, सिर कुकाकर थकी सी खड़ी 
होने बाली दुर्बल रोगी गाय को कभी नहों खरीदना 
चाहिए । 
दूध का दुह्दना 

दूध का दुहदना मी एक कला है। दूध में कीटाण शीघ्र 
प्रविष्ट हो जाते हैं। हाथ धोकर साफ वर्तन में थनों को 
साफ करके दूध दुहना चाहिए । 

दुहाई सदा नियमित समय पर होनी चाहिए । 

बिना बछड़े के भी यदि दूध दुहना हो तो दूध को 
कुछ थार नीचे डाल देनी चाहिएँ जिससे दूध में कीयरणु, 
न आने पाएँ। 

प्रथम दुद्दे दूध में १:२० मक्खन का अंश होता है 
अ्रन्तिम धारों में १००० मक्खन का अंश होता दे इस 
लिए अन्त में बछुड़े को दूध नहीं पिलाना चाहिए । 

दुहने वाले की बदली होना गाय को अच्छा नहीं 
लगता । अच्छे दुहने वाले को गाय अधिक दूध देती है । 
डॉ. क्रोयर ने अपने प्रयोग के द्वारा यह बात सिद्ध कर दी 
है। अच्छे दूध निकालने पाले के दूध में मक्खन भी 
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अधिक होता है। जल्दी और देर की हुह्ाई में भी अन्तर 
हैं। जल्दी की दुह्दाई में १० प्रतिशत दूध और ३० ग्रति- 
गत मक्खन अधिक पाया गया है । 
दूध की कमी 

आज के दिन गाय की अच्छी नसल न रहने के कारण 
हमारे देश में घी, दही, दध का अभाव ओर महंगाई दिन 
प्रति दिन बढ़ती जाती है । फ़िव्लेणड में जब प्रत्येक व्यक्ति 
प्रति दिन ६३ पौड दूध खर्च करता है, हमारे देश में 
केवल ७ पौड की ओसत है । ग्रेट ब्रिटेन में ३९ और 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ३५ पौंड की औसत पड़ती है । 
ये आंकड़े १९४१ के हैं। आज के दिन भी दशा में 
विशेष सुधार नहीं दिखाई देता। 

अब हमारी राष्ट्रिय-सरकार है। हमें पूर्ण आशा है कि 
वह गो-वंश की वृद्धि और उसके सुधार पर पूर्ण ध्यान देगी । 


भारत को प्रकृति की देन 


प्रकृति की हमारे यहां “अभीष्टवरदायिनी देवी” 
माना गया है । मनुष्य की मूलावस्था में प्रकृति ही उसकी 
एकमात्र सच्ची सहचरी थी, जिसने उसके जीवन की मौलिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति की । आज के सभ्य कहे जाने 
वाले प्राणी के लिए भी प्रकृति का महत्त्व ज्यों का त्यों 
बना हुआ है। बिना प्रकृति की सहायता के एक क्षण के 
जल्षिए भी उसका काम चल्न नहीं सकता । प्रकृति का अक्षय 
भण्डार उसके लिए सदा खुला है। वह उस पर अनन्त 
मेंठों की वृष्टि सदा से निरन्तर करती चल्ली आ रही है। 
यह सुविस्ती्णं गगन, यह इठल्लाता हुआ समीर, यह 
विशाल भूमि, यह अपार, असीम जलराशि और तेजोमयी 
अग्नि--इन पंच-तत्तों के बिना सृष्टि की रचना असम्भव 
ही है और ये सब प्रकृति की ही सब से बड़ी देन है। मूल 
कारण ये ही पंच-तत्व हैं । श्रकृति श्रनादि है और अनंत 
है। ये सुन्दर वृक्ष-लतायें, ये लहलहाते हुए खेत, ये सघन 
वृक्ष-निकुष्जें, बीहड़ वन, सांगर-सरिता, कुएं, नदी-नद, 
ताल, ये सुन्दर बफ़े से ढकी हुई पवृत-श्रेणियां, तरह तरह 
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के स्रोत एवं नि्भार, मुस्कराता हुआ चन्द्रमा, ज्योतिमय सूर्य, 
अठखेलियां करता हुआ पवन ये सब उसी प्रकृति माता 
की अमूल्य देन हैं। 


विज्ञान की शक्ति अपना चमत्कार तमी प्रकट कर 
सकती है, जब प्रकृति ने अपने अक्षय भण्डार की प्रयोग- 
शाला उसे समर्पित कर दी है । उसी के सहारे वह भाप 
विद्युत्‌ शक्ति आदि पर विजय ग्राप्त कर वेज्ञानिक कहलाने 
लगा है । परन्तु एक छोटी से छोटी चीज, यहां तक घूलि- 
कण के लिए भी बह भ्रकृति के ही आश्रित है । रेत और 
मिट्टी के सच्श हेय कहे जाने वाले पदार्थों के बिना भी 
मानव-जीवन कठिन हो उठता है | वनों में भी हमारे लिए 
सम्पत्ति का असीम कोष भरा पड़ा हैं। हमारे पशु- 
संसार का जीवन वनों पर ही अवल्लम्बित है। लकड़ी 
के बिना हमारा काम भी नहीं चल सकता। प्रथ्वी 
की उपज बढ़ाने के लिये वनों का होना अवश्यंभावी है । 
खस, सींकें, वान तथा यहाँ तक कि सिल्क का कपड़ा, तेल 
आदि अनेक वस्तुएँ बनाने के जिए हमें वनस्पति-संसार 
की ही शरण लेनी पड़ती है । 


प्रकृति की इस अनुपम देन का लाभ उठा कर अपने 
बुद्धि-बल के सहारे मनुष्य ने सर्ब-प्रकार के खान-पान तथा 
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रहने की सुविधा प्रकृति के द्वारा प्राप्त कर ली है । आज 
प्रकृति माँति-माँति के फल-फूल लेकर उसका निरन्तर 
स्वागत करती रहती दै | वह उस की दुःख-सुख की चिर- 
संगिनी है। 

प्रकृति के इस खुले हुए भण्डार से तो सभी परिचित 
हैं। अतः, अरब हम पृथ्वी के छुपे हुए कोष पर दी केवल 
प्रकाश डालेंगे। प्थ्वी के नीचे छुपी हुई इन वस्तुओं को 
खनिज पदार्थ कहा जाता है ओर जहाँ ये पाई जाती हैं 
वे खानें कहलाती हैं।ये ही खनिज-पदार्थ शक्ति का उद्गम 
हैं। इन्हीं के द्वारा सब मशीनें बनाई जाती हैं और 
चलती हैं । 

प्रकृति ने ये सब वस्तुएँ समान रूप से सब स्थानों को 
नहीं दी हैं । किसी स्थान पर ये वस्तुएँ अधिक पाई जाती 
हैं ओर कहीं कम । जिस देश में जितने अधिक खनिज 
पदार्थ होते हैं वह देश उतना ही अधिक पनाव्य होता 
है | हमारे देश में भी खनिज-पदार्थों का अभाव नहीं हे । 
हमारे यहाँ २८ करोड़ रुपये ग्रतिवर्ष की आमदनी केवल 
खनिज-पदार्थों से है ओर तीन लाख से अधिक व्यक्ति इन 
खानों में काम करके अपनी जीविका निर्वाह करते हैं। 


कोयला--हमारे देश में बंगाल और बिहार में करिया 
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आदि स्थानों पर कोयले की बहुत खानें हैं। दक्षिण में 
भी नई खानों का पता चला है। जितना कोयला हमारे 
देश में आज के दिन है वह्द दो सहस्त वर्ष तक के लिए 
पर्याप्त है। 

जो वृक्ष सहस्नों वर्ष पहले भूमि में दब गये हैं, वही 
आज कोयले में परिणत हो गये हैं। हीरे ओर कोयले के 
मूल-तत्त्त (कार्बन) एक ही हैं। कोयला इंधन, भाप, 
बिजली, कोलतार, रंग और दवाई बनाने के काम में 
आता है | 


लोहा--लोहा भी हमारे यहां कम नहीं है । यह 
मिट्टी में मिला हुआ पाया जाता है । गर्म करके तथा पिपला 
कर इसको वास्तविक शुद्धरूप में कर लिया जाता है । इस 
की ही फोलाद बनती है, । फ़ौलाद सब मशीनों के बनाने 
में काम आती है । यह भी बंगाल और बिह्दार में ही 
मिलता है । 

मेगनीज़--रूस को छोड़ कर यह केवल भारतवर्ष 
में ही सब से अधिक पाया जाता है। मेगनीज़ को शोहे में 
मिला कर फ़ोलाद तय्यार की जाती है। यह रंगने तथा 
दवाई बनाने के काम में भी आता है । 

अबरक--यह धातु बिजली के यन्त्र बनाने के काम 
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में आती है | यह जितनी भी संसार में पाई जाती है उसका 
$ भाग भारत में मिलता है । 

तांबा, टीन अल्यूमीनियम--आदि और थधातुएं भी 
हमारे देश में पाई जाती हैं । जिनसे बतंन, हवाईजद्दान्न 
तथ। बिजली के यन्त्र आदि बनाए जाते हैं । 

सोना, चांदी--हमारे देश में सोने, चाँदी की खानों 
की भी कमी नहीं है । सोना और चॉँदी अमूल्य थातुष हैं। 
जिस देश में जितना अधिक सोना होता है वह देश उतना 
ही अधिक वमभवशाली होता है । 

धातुओं के अतिरिक्त बहुत प्रकार के नमक शोरा आदि 
भी प्रथिवी के नीचे ही छुपे हुए हैं | शोरे से खाद बनाई 
जाती है और यद्द शोषधियों के भी काम आता है। ओर 
भी जितनी प्रकार के नमक हैं वे भी चमड़ा, काग़ज़, शीशा 
तथ। साबुन आदि बनाने के काम में आते हैं । 

पेट्रोल और मिट्टी का तेल--ये भी भूमि में ही पाये 
जाते ें | 

गन्धक--यह सब उद्योग-धंधों का ग्राण है। यह 
कीयणुनाशक है। रबड़ इसके द्वारा मज़बूत बनाया 
जाता है। यह वस्त्रादि को सफेद करने के काम में आता है । 

गन्धक का तेज्ञाब--गन्धक से गन्धक का तेक्षाब 

बनाया जाता है जो बहुत ही उपयोगी है । 
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भारतवर्ष में अन्य खनिजपदाथ तो यशेष्ट मात्रा में 
होते हैं, परन्तु गन्धक और पेट्रोल कम मात्रा में पाया 
जाता है । परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि सब वस्तुएँ 
हमारे ही देश में हों । 

मोती--मोती समुद्र से निकाले जाते हैं । 

परतन्त्र भारत के उन्नति के सब द्वार बन्द थे। स्वतन्त्र 
भारत में यद्यपि अभी तक खनिज-पदार्थों के अन्वेषण का 
कार्य पूर्णतया व्यवस्थित नहीं हो पाया है तथापि विश्वास 
है कि हमारी वसुन्धरा में खनिज्र-पदार्थों तथा रत्नों का 
अक्षय भण्डार छुपा पड़ा है। हमारी सरकार का ध्यान 
भी इस ओर आकृष्ट हुआ है | वह दिन दूर नहीं है जब 
नई-नई खोजों के द्वारा हमारा भारत प्रकृति की अमूल्य 
देनों का लाभ उठा सकेगा और एक बार फिर समुन्नत 
राष्ट्रों के समकक्ष सम्मान पूर्वक खड़ा हो सकेगा । 


बिजली 
वर्तमान युग विज्ञान का युग है। आधुनिक विज्ञान 
के चमत्कार हमें असमंजस में डाल देते हैं। विज्ञान द्वारा 


मनुष्य ने प्रकृति की कितनी ही शक्तियों को वश्ञ में कर 
लिया है । 


आधुनिक विज्ञान का सर्वोत्कृष्ट आविष्कार बिजली है । 
विज्ञान के प्रायः सभी क्षेत्रों में बिजली एक अत्यंत महत्व- 
पूर्णा स्थान रखती है। मनुष्य के देनिक जीवन में भी 
इस की उपयोगिता कम नहीं है। इसी शक्ति को भिन्न 
भिन्न प्रकार से उपयोग में लाकर वैज्ञानिकों ने अनेकानेक 
नये आविष्कार किये हैं । जिस से मनुष्य का जीवन कहीं 
अधिक सुखमय हो गया है । आजकल बिजली हमारे 


जीवन का आ्रावश्यक अंग हो गई हे | 

देनिक जीवन में बिजली का प्रयोग 

हम अपने देनिक जीवन में बिजली का विभिन्न प्रकार 
से उपयोग करते हैं । लालटेन, तेल के दिये तथा लेैम्प 
आदि के स्थान पर अब केवल बटन दबाते ही सारे कमरे 
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में उजाला कर लेते हैं | कितना भी विस्तृत क्षेत्र क्यों न 
हो हम बड़ी सरलता से थोड़ी ही देर में उस स्थान को 
आलोकित कर सकते हैं | बिजल्ली के चूल्हे, अ्रंगीठी, दूध 
तथा पानी गरम करते के यन्त्र (हीटर), बिजली के पंखे, 
कपड़ों पर लोहा करने के लिये इस्त्री, शेविंग का सामान; 
बेट्री; कपड़ा सीने की मेशीन, गर्मियों में चीजें आदि ठरडी 
करने के लिए रफ्रीजेरेर आदि कितनी ही चीज हम 
उपयोग में लाते हैं । जिन से हमारा कार्य अत्यन्त सुगमता 
तथा शीघ्रता से हो जाता हे । 


बिजली के द्वारा >ल्लीफोन का आविष्कार हो गया है । 
जिसके द्वारा हम घर बठे एक दूसरे से बात कर सकते 
हैं।इस से व्यापार में बड़ी सुविधा हो गई है । प्रायः 
सभी बड़ शहरों में टज्लीफोन लगे होते हैं । परन्तु जहाँ पर 
टेलीफोन नहीं होते वहाँ पर तार द्वारा हम कुछ ही समय 
में सूचना भेज सकते हैं । 

रेडियो तो बिजल्ली का एक अतुपम आविष्कार है जिस 
को देख कर हम चक्नित रह जाते हैं । घर बेठे ही इंग्लैंड, 
अमेरिका, रूस, जापान आदि सभी देशों का हाक्ष और 
ख़बरें सुन लेते हैं | रेडियो ने यह सिद्ध कर दिया है कि 
समस्त ब्रक्माए्ड एक है । इस प्रकार सारे संसार के देश 
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एक दूसरे के निकट आ गये हैं। इस प्रकार रेडियो 
विभिन्न संस्कृतियों, आचार-विचारों, रीति-रिवाजों करे 
आदान-प्रदान में बहुत ही सहायक सिद्ध हो रहा है। शिक्षा 
ओर मनोरंजन के लिए भी रेडियो बहुत उत्तम साधन है । 

टेन्नीविज़न इससे भी चमत्कारपूर्ण आविष्कार है। 
टेज्नीविज्ञन से बोलने के साथ-प्ताथ बोलने बाल का चित्र 
भी हम देख सकते हैं । 

सिनेमा भी बिजली की देन है। चित्रपट पर हम दूर 
के स्थानों, महत्त्वपूर्ण यात्राओं, खेलों तथा अभिनेताश्रों 
के अ्रभिनय आदि के सजीव चित्र देख सकते हैं । 


यातायात में बिजली का प्रयोग 

आजकल टून और ट्राम को चलाने के लिए भी बिजली 
काम में लाई जाती है । लन्दन तथा बम्बई आदि में तो 
बहुतसी बिजली की ट्रेनें चलती हैं। देश के दूसरे भागों 
में भी बिजली की ऐसी ट्रेनें चलने लगेंगी। अभी तक 
बिजली के अ्रभाव के कारण यह योजना पूरी नहीं की जा 
सकी । बिजली की ट्रेन चलाने में कम खर्च पड़ता है। 
मोटर, मोटर साईकल्ष आदि में भी बेट्री का प्रयोग किया 
जाता है । बेट्री से बिजल्ली बनाई जाती है। 
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बिना तार का तार 

यह बिजली की एक चमत्कार पूर्ण देन है| बिना तार 
के ही इस यन्त्र द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचनाएँ 
भेजी जा सकती हैं। इस यन्त्र को हम बड़ी सुगमता से 
कार, जहाज्ञ अथवा लड़ाई के मेंदान आदि में अपने साथ 
रख सकते हैं । हवाई जहाज़ अथवा समुद्री जहाज में जाते 
हुए यदि कोई दुर्घटना घटित होने की सम्मावना हो और 
सहायता की आवश्यकता हो अथवा कोई और सन्देश 
भेजना हो तो केवल (वायरलेस) बिना तार के तार द्वारा 
दही भेज सकते हैं । 


शाक्ते के रूप में बिजली 

बिजली की शक्ति अद्भुत है । छोटी से छोटी मशीन से 
लेकर बड़ी से बड़ी मशीन प्रायः बिजल्ञी से चल्लाई जाती 
हैं। यदि बिजली न होती तो इन विशालकाय मशीनों 
का चला सकना मनुष्य के सामर्थ्य के बाहर की बात थी। 
सेंकड़ों मनुष्य जिस कार्य को कई मास लगा कर कठिनता 
से कर पाते हैं उसी कार्य को ऐसी एक मशीन कुछ ही 
घण्टों में कर डालती है । 


०२ का 
कपड़ा, सीम॑न्ट, कागज, मोटर, साइकल, छापाखाने, 
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खांड, आटे की मिज्ष सभी प्रकार की मशीनरी आदि 
के कारखाने बिजली की शक्ति से ही चलते हैं । 

बिजली न केवल मशीनों को ही चल्षाती है, अपितु 
उनके बनाने में भी यह आवश्यक साधन है। कठोर से 
कठोर धातु लोहा, फौलाद, ताम्बा आदि को बिजली 
द्वारा पिघलाया, काटा और जोड़ा जाता है। बिजली के 
ही द्वारा आभूषणों तथा बतेनों पर सोने, चांदी, निकल 
आदि की पाक्िश की जाती है। 

- चिकित्सा में बिजली का प्रयोग 

आजकल बिजली द्वारा मनुष्यों के कितने ही रोगों की 
चिकित्सा की जाती है। ऐक्सरे फोटो से शरीर के भीतर 
का चित्र लिया जाता है। जिससे शरीर की अध्श्य 
बीमारियों का मी पता चल जाता है। कुछ आपरेशनों में 
भी बिजली का प्रयोग क्रिया जाता है। कुछ रोगों को 
दूर करने के लिए तो शरीर में बिजली गुजारी जाती है। 

खेती में बिजली का प्रयोग 

हमारा देश कृषि-प्रधान है। अस्सी ग्रतिशत जनता को 
अपने निर्वाह के लिये कृषि पर ही रहना पड़ता है। जिम 
भूमि में नहरों का पानी पर्याप्त नहीं होता वहां पर कुझ्रों 
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में बिजली का इश्नन लगाकर सिंचाई की जाती है। अन्य 
देशों में तो बिजली की इतनी अधिक उन्नति हो गई है कि 
फसलों को पकाने के लिए जिस प्रकार की गर्मी (टेम्प्रेचर ) 
आवश्यक होती है उसको बिजली के द्वारा स्थायी रखा 
जाता है। जिस से फसलें शीघ्र तथा अच्छी पकती हैं। 
ओर उपज बहुत अधिक बढ़ जाती है । जिस देश में जितनी 
अधिक बिजली की खपत है वह देश उतना ही समृद्धि- 
गाली समझा जाता है। अमरीका इसी कारण समृद्धि- 
गाली देश है। हमारे देश में तो बिजली देनिक जीवन 
की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं 
है | गाँवों का तो कहना ही क्या, बहुत से नगरों में भी 
अभी तक बिजली नहीं पहुँचने पाई है। अन्य देशों का 
देनिक्र जीवन तो बिजली की अधिक उसपत्ति के कारण 
बहुत ही सुखमय हो गया है। अब हमारी सरकार भी 
देश में विजली के उत्तादन को बढ़ाने की पूरी चेश कर 
रही है । इस के लिए बहुत बड़ी-बड़ी योजनाएँ बन रही 
हैं । इसीलिए भारत में भाखड़ा तथा नंगल आदि जैसे 
बड़े-बड़े कई बाँध बन रहे हैं | बाँध बनाने में हमारे यहाँ 
कठिनाई नहीं है, क्योंकि यहां ऐसे पर्वतों का अमाव 
नहीं हैं जहां से पानी ऊंचाई से गिरता है और प्राकृतिक 
स्रोत अप्ताधारण शक्ति को हृदय में छिपाये हुए प्रवाहित 
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होते हैं । जिस दिन हमारी सरकार की योजनाएँ पूरी हो 
जाएँगी, हमारे गांव सुख-समृद्धि से ओर घन-बान्य से 
परिपूर्ण हो जाएँगे । बिजली के जो ज्ञाभ आज नगर- 
निवासी उठा रहे हैं, वह सब गांव वाले भी उठाएँगे। 
बिजली इतनी अधिक सस्ती हो जाएगी, कि किसी भी 
व्यक्ति को उसे प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होगी और 
घरेलू उद्योग-धन्धों में मी उसका उपयोग होगा। हमें 
पूर्ण आशा है, कि निश्चय ही वह दिन शीघ्र आएगा । 


आकाशवाणी 


आज हम तुम्हें आकाशवाणी की जबानी आकाशवाणी 
स्टेशन की सेर कराते हैं। श्रच्छा सुनो तुम्हें मालूम 
है हि आकाशवाणी स्टेशन किस जगह स्थित है। कुछ 
को शायद न भी पता हो कि यह कहां पर है। 
लो हम बताएँ यह है नई दिल्ली में पार्लियामेन्ट स्ट्रीट 
पर । जब हम पार्लियामैन्ट स्ट्री: पर जाकर आकाशवाणी 
स्टेशन की इमारत के पास पहुँचते हैं तो हमें मालूम होता है 
कि यह इमारत वी (8) की शक्ल की बनी हुई है।इस 
में तीन मंजिलें हैं। सब से नीचे दफ्तर ओर स्टूडियो 
है, दूसरी मंजिल में हेड़क्वारटर और तीसरी बंजिल में बड़े 
श्रफप्तों के कमरे हैं । 

अब हम बाहर के दरबाजे से भीतर आकर आकाशवाणी 
स्टेशन में पहुँचते हैं। सब से पहिले हम एक बड़े गोल 
कमरे में पहुँचते हैं । यहां पर से सब तरफ को रास्ता 
जाता है। सामने ही सीढ़ियां हैं जो कि ऊपर हेडक्वार्टर 
ओर अफसरों के कमरों की ओर को हमें ले जाती हैं । जब 
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हम इस गोल कमरे में खड़े होकर चारों ओर देखते हैं 
तो सामने ही ८-१० सीढ़ियों के ऊपर दीवार पर भारत 
का मानचित्र दिखाई पड़ता है। इस में हरे, लाल और 
नारंगी रंग की बत्तियां लगी हुई हैं । सोच रहे हो कि यह 
बत्तियां किस लिए हैं ? देखो अभी बताते हैं.। इस मानचित्र 
पर बत्तियों द्वारा देश के आकाशवाणी स्टेशनों के चिन्ह हैं। 
वे स्टेशन हैं-“>दिली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास । हरी 
बत्तियां दूसरे छोटे स्टेशनों को बताती हैं । जेसे--शिक्षांग, 
नागपुर, धारवार, कालीकट, अहमदाबाद ओर इलाहाबाद 
आदि आदि | ये जो दो बत्तिण्ं नारंगी रंग की हें यह 
है आकाशवाणी काइमीर । ऊपर की बत्ती श्रीनगर का 
चिन्ह है ओर नीचे की बत्ती जम्मू का । 

सीढ़ियों के ऊपर वाल्ली दीवार पर बापू का सन्देश 
लिखा है। चारों ओर दीवारों के साथ कोच लगे हुए 
हैं, ये हैं लोगों के बैठने के लिए। और इसके एक ओर बाइ 
ओर की एक लकड़ी का कट्हरा सा बना हुआ है। इसके पीछे 
रिसेप्शनिस्ट बैठता है। उसके द्वारा यहाँ पर आने-जाने 
वालों को यहाँ के विषय में हर प्रकार की सूचना 
मिल सकती हैं। अब सामने जो दरवाज़ा है उसके सामने 
ही स्टूडियो दिखाई पड़ता है। चलिये अरब स्टूडियो के 
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अन्दर चलते हैं । यह लीजिए स्टूडियो का दरवाजा आ 
गया । अब हम अन्दर पहुँचते हैं। सामने ही खां साहब 
अब्दुलकरीम का बुत रखा हुआ है। यह हीराबाई बड़ोत्कर. 
के पिता हैं | इस बुत के बाई ओर स्टूडियो के पाँच कमरे 
हैं उनके नम्बर हैं १.२.३. ११ और ईफेक्टस्‌ का स्टूडियों। 
बुत के दाई ओर हैं नम्बर ४.५-६.७,८.९ और १० । 
ये तो वे कमरे हैं जिनके अन्दर से आदमी जब बोलते हैं 
तो उनकी आवाज्ञ आप के आकाशवाणी पर आ जाती है। 
११ नम्बर के स्टूडियो से रिकार्ड बजाग्रे जाते हैं। आप 
जो प्रोग्राम बुध को साढे आठ बजे सुनते हैं या शनिवार 
का फरमाइशी प्रोग्राम या और कोई रिकार्डों का प्रोग्राम 
वह सब अधिकतर इसी स्टूडियो से सुनाया जाता है। 
स्टूडियो के कमरों की दीवारों में छेद हैं। जिनके द्व।रा 
आवाज्ञ की गूंज बाहर नहीं जाती है । दरेक स्टूडियो के 
साथ दो-दो कमरे हैं जिनमें से एक “अनाउन्सस बूथ” 
कहलाता है और दूसरे में प्रोग्राम के समय इंजीनीयर 
बेठता है । जो “इंजीनीयर्ध बूथ” कहलाता है । उसमें से 
अनाउन्सर बेठ कर पहिले यह बताता है कि अब आप 
अमुझ व्यक्ति से अमुक चीज़ सुनेंगे। 

अब हम पहले दाई ओर से भीतर की शोर चलते 
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हैं। सब से पहिले चार नम्बर के स्टूडियो में हम पहुँचते 
हैं। चार नम्बर के स्टूडियो में बहुत से साज रखे हुए हैं। 
उन्हें देख कर हम समभ लेते हैं कि यहां से गाने ब्राड- 
कास्ट किए जाते हैं। चार के बराबर में स्टूडियो पाँच 
है। इसमें से ड्रामे ब्राडकास्ट होते हैं । इसके सामने है 
स्टूडियो नम्बर आठ । इसमें से मन्त्रियों ओर दूसरे लोगों 
के भाषण ब्राडकास्ट होते हैं । आठ के बराबर में ७ और 
६ नम्बर के स्टूडियो हैं । यहां से भी गाने ब्राडकास्ट होते 
हैं। केवल ६ नम्बर का स्टूडियो ऐसा बना हुआ है कि 
वहां से अगर ब्राडकास्ट किया जाय तो ऐसा लगता है 
मानों खुले मैदान से कोई बोल रहा है। इसके बाद हम 
दूसरे दरवाजे से निकल कर गेलरी में पहुँच कर बाई ओर 
को चलते हैं। पहले स्टूडियो नं. ९ आता है । फिर उसके 
बराबर है नं. १० । इन दोनों स्थानों से खबरें ब्राडकास्ट 
की जाती हैं। अब हम वापिस्त लोठकर गेलरी में सीधे 
चलते हैं । रास्ते में कन्ट्रोल रूम है जिस के भीतर बहुत 
बड़ी-बड़ी मशीनें हैं जिनके द्वारा यहां का प्रोग्राम कण्ट्रील किया 
जाता है और आगे चलकर हम दाई ओर दरवाज़े से अन्दर 
चले जाते हैं और हमें ११ नं. का स्टूडियो दीखता है। 
इसके बारे में आपको पहले बताया जा छुक़ा है। ग्यारह 
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के सामने स्टूडियो नं. २। यहां से भी श्रधिकतर गाने ही 
ब्राडकास्ट होते हैं। उसके बराबर में हूँ स्टूडियो नं. ३ । 
तीन के सामने है स्टूडियो नं. १ । इसमें से अधिकतर अंग्रेजी के 
ड्रामे, गाने ओर विशेष प्रोग्राम आडकास्ट किये जाते हैं। 
उदाहरण के तौर पर कवि-सम्मेलन । अब वापिस लौट कर 
फिर गैलरी में आ जाते हैं और दाई ओर को चलते 
हैं तो ईफ्रेक्ट्स स्टूडियो में पहुँचते हें । इस स्टूडियो से 
सब तरह की आवचाज़ें हम सुन पाते हैं। जेसे थोड़े के 
चलने की, मोटर, तांगा, हवाई जहाज, इन सब की चलने ' 
की, बोलने की, रुकने की, चल्लाने की सब तरह की 
आवाजें हम सुनते हैं । समुद्र' की लहरों की, समुद्र में 
जहाज या नाव चलने की या नंदी में नाव चलने की या 
ओर भी जितनी तरह की आवाजें हों सकती हैं और जिन्हें 
हम अक्सर रेडियो पर ड्रामें में: सुनते हैं वे सब यहीं से 
ब्राडकास्ट की जाती हैं | इसी स्टूडियो के बराबर में एक 
स्टूडियो है १२ नम्बर का | यहां पर रिक्रार्डों का टेस्ट 
किया जाता है ओर यहां से भी कई बार रिकार्डों का प्रोग्राम 
ब्राडकास्ट होता दै। स्टूडियो के बीच में जो कन्ट्रोलरुम 
है उस से सारे स्टूडियो माइक्रोफोन द्वारा तार से जुड़े 
हुए होते हैं । जब प्रोग्राम स्टूडियो से चालू होता है, 


५४२ नागरिक गीता 


तब कन्ट्रोलरूम में इंजीनीयर प्रोग्राम को एम्पमीफायर के 
द्वारा टेज्ोीफीन लाइन की सहायता से टद्रांसमीटर तक 
पहुँचाते हैं | ट्रांसमीटर से प्रोग्राम आपके एरियिल तक 
पहुँचता है, जिसे आप अपने रेडियो पर सुनते हैं। तो यह 
थी रेडियो स्टेशन की सेर, जिसके द्वारा आपको यहां के 
विषय में काफी मालूम हो गया होगा । 





